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मसीहा वतन का ऑर्ट-मेँ-> 


प्रस्तुत काव्य सग्रह “मसीहा वतन को हमारे व्यार प्रधान मत्री श्र््ध य 


प० जवाहरलाल नेहरू की प्रथम पुषण्य-तिथि पर ही तैयार हो गया था। 
पिछले 8 वर्षों तक इसके प्रकाशित न होने की कहानी निश्चय ही दुखान्त है, 
जिसमे मुझे इस स्वार्थी और क्रूर दुनियाँ के स्वभाव की अनेक विकृतियों से 
परिचित कराया है। इसे उत्तरप्रदेश सरकार के सूचना-विभाग से प्रकाशित 
करने के लिये तत्कालीन मुख्यमत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने स्वीकृत कर 
लिया था। यह काव्य तव, सूचना-विभाग मे प्रकाशनाथ्थे स्वीकृत पड़ी, भ्रनेक 
कृतियों की पंक्ति में स्थापित कर दिया गया और अनेक वर्षों तक इसका क्रम 
न झा सका। तब लाचार होकर, श्री ठाकुर प्रसाद सिंह से, मैं इसे वापस ले 
आया । रॉयल्टी का सिलसिला तथ नही हो पाने से, ३ वर्ष तक यह प्रकाशकों 
के चवकर में पड़ा रहा, फिर मैंने इसे राजस्थान साहित्य श्रकादमी में प्रकाश- 
नार्थ भेज दिया, पर वहां भी पूरे ९ वर्ष इस पर कोई निर्णय नही हो सका और 
मैं संग्रह वापस ले आया । इसके बाद भी अकादमी इस पर प्रकाशन-सहायता 
देने तक से मुकर गई। इस तरह मनुष्य स्वभाव की पारस्परिक ईप्या और 
विक्वेतियों की कृपा से मैं आज तक इसे कलेजे से लगाकर बंठा रहा हूँ । इसमें 
स्नेह से सम्मतियाँ भेजने वाले अनेक महापुरुष--श्वद्ध य श्री जाकिर हुसन साहव, 
डॉ० सम्पूर्णानन्‍्द जी, श्रद्धेय कविवर श्री सुमित्रानन्‍्दन पंत, मानतोय श्री मोहन 
लाल सुखाड़िया, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री निरजन नाथ श्ाचार्य पश्रादि तो 
दिवंगत ही हो गए, पर मेरी, उस पुण्यश्लोक-ब्यक्तित्व, श्री जवाहरलाल जी के 
प्रति जन्मे, इन श्रद्धा और भाव-गीती के प्रकाशन की, प्यास दिने प्रतिदित बढती 
हो गई। में उन्हें साधारण रूप से प्यार करता था इलाहाबाद और राजस्थान 
में एक कवि के रूप मे जीवन में तीन वार उनसे व्यक्तिगत रूप मे मिलने भौर 
अपनी बातें कहने का सुरभे अवसर मिला और मैंने उस व्यक्ति में आकाश-धर्मा 
महप्राण पुस्प के हो दर्शन बिए। कवियों के लिये उनके मन में एक प्रजीवो- 
गरीब ममता देखी थी मैंने और इसी का परिणाम है, इसके प्रवाशन वा मेरा 
ब्यामोह । पुराना होते हुए भी, मुर्के यह झाज भी वँसा हो नया और सहज ममता 
का सृजन समता है भौर इसीलिये इसे अविवल प्रकाशित कर रहा हूँ । 


मुझे श्रद्ध या श्रीमती इन्दिरा जी, के पास पहुँचने का अवसर दिया। इसके पूर्व 
मैं उनसे पत्र व्यवहार कर चुका था। 


श्रद्धे या इन्दिरा जी, जो उस समय देश की सूचना-प्रसार मत्री थी, ने 
मेरे दिल्‍ली आवास पर पहुँचते ही आदरणीया विजयलक्ष्मी पडित से कहा--'आइये 
बुझआजी ! पापा पर एक श्रद्धाजलि भाई है, उसे सुनिए ।' श्वीमती पडित बोली-- 
मरे भाई पर मुभसे अ्रच्छा कौन लिख सकता है ?* मैंने उत्तर दिया-- 
यह यृजन कोई मेरा दंभ नही, यह तो श्रद्धेय स्व० पंडित जी के प्रति मेरे मन 
का भाव-भीना थ्रद्धा-अध्यं है। आदरणीया दीदी श्रीमती इन्दिरा जी ने इसके 
कुछ गीत सुनाने का मुझे अवसर दिया, इसीलिये इलाहाबाद से आराया हूँ । 
सौभाग्य से श्रीमती हृष्णा हठीसिह भी वही थी। तीनो ने बैठकर 3 गीत 
सुने । श्रद्धेया दीदी इन्दिरा जी ने अत्यन्त व्यस्त होते हुए बडे मर गब 
विह्लल होकर इसके त्तीन गोत--वह कश्मीरो घाटी का सुर्खीला ग्रुल ७ मि 
खाली हाथ लिए पतवार सभी लौटे! और मृत्युगीत--'गुलावो में जैरे है| 
नही है'--आदि सुने । इसके बाद मुझे कहा--“हरीश ! यह कृति ६- पास 
छोड़ दो, में इस पर कुछ लिखना चाहती हूँ ।” उन्होने व्यस्त क्षणों मे भी मेरी 
कृति पर जो शब्द लिखकर इसको पभ्राण-प्रतिष्ठा की है, उसके लिये में महिमा- 
मयी इन्दिरा जी को सादर प्रणति-निवेदन ही कर सकता हूं । 


आज हमारे देश की वागडोर, हमारे पूज्य शाप्ट्रपिता वापूजी के झ्राद्शों 
पर चलने वाली स्व० नेहरू की उन्हीं महिमामयी पुत्री श्रद्धया इन्दिरा 
जो के हाथों मे है। वे तन मन धन से भारत के विराट निर्माण में लगी हैं। 
अनेक बार उन्होने बिनाश के कगार पर पहुँचे इस देश की भ्रखण्डता की रक्षा 
की है । उनकी गणना विश्व की महान शक्तिशाली नारियों में की गई है । हमारा 
गौरव है कि वे हमारी प्रधानमतन्री हैं, और वे हमारे जन-नायक के झ्ादर्णों 
और झधूरे सपनों को साकार करने मे अहरह सन्नद्ध है। हम उनके प्रति हृदय 
की अगाध गहराइयो से अपनी मंग्रलकामनाएँ समर्पित करते हैं । प्रभु उन्हे राष्ट्र 
की सेवा करने के लिये दीर्घायु भौर श्रपराजेय शक्तियाँ प्रदान करे, तभी हमारे 
“मसीहा वतन का” के सपने साकार हो सकेंगे । 


हमारे प्यारे प्रधान मंत्री स्व० लालबहादुर शास्त्रों की भांति इस बोच 
एक कहर हम पर प्रिय भाई संजय के अकाल निधन का गिरा। एक मृशंस 
वच्चपात । सजय, जो राष्ट्र नायक नेहरू के आदर्शों को थाती मानकर देग के 
निर्माण-पथ पर पअग्रसरित थे, पर निर्मम काल ने उम्र उगते सूर्य की भांति 
उठते कमल को निर्ममता से नोच डाला और झव हम उन्हें पूरे भारत का बेटा 
मानकर अपनी ममता का अध्य देते हैं । 


औ्रौर आज संजय के बाद हमारे प्यारे भाई श्री राजीव गाँधी का सैकत्प 
हमारे देश के नव-निर्माण और भावनात्मक एकता को भौर झाकवित हुआ है । उन्होंते 
चुनौतियों को स्वीकारना प्रारम्भ किया है। हम उतके लिये कामना करते हैं कि ते 
इस समग्र आकाश पर मध्याह्न के प्रखर सूर्य की भाँति छा जायें। तपें भौर कर्मठता 
एवं निर्माण की आग में सवको तपाकर कु्दन कर डालें, तमी “उसकी चुनौती: 
उसके सपने” साकार हो सकेंगे । राज नये भारत के निर्माण को सुद्द करते 
में भाई राजीव ही हमारी झाशा के ध्रुव है श्लौर हम प्रपने भम्तस्‌ से प्रमु से 
मानते है कि वे निरन्तर झ्ागे बढ़ें, विजय-श्री से विमूवित हों प्रौर हमारे जन 
नायक जवाहरलाल जी के आदर्शों का अभियान उठायें, ताकि हमारा पूरादेग 
उनकी करमंठता का पूरा पूरा साथ दे और भपना हांदिक विश्वात् उनमें व्यक्त 
कर सके झौर वे पंडित जी की तरह चक्रवर्ती होफ़र विभुवित हों । 


“मसीहा वतन का” झाज छपकर आपके सामने आरा रही है । ग्राशा की 
निष्कप “जवाहर-ज्योति” इसमें प्रा तक जलती रही है। कृति कसी है, 
इसका निर्णय जनता ही करेगी । आप सब करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा व्यक्तिगत 
कुछ भी नहीं, सब झापका है, इस प्यारे भारत का है, शिप्तते ऐसी आदर्श 
विमूति को जन्म दिया और बापू के प्यारे जवाहर को जन जब के प्यार के 
समुद्र में ग्रवगाहन करा झमर कर दिया। 


“मसीहा बतन का” उन सबको अवित है, जो आजादी की नीब के पत्थर 
बन गए | जो स्वतन्त्रता की बलिदेवी पर मुस्कराते हुए भारत माँ की भेंट चढ़ 
गये । जन नायक नेहरू के बाद हमारे प्यारे प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
का बलिदान अविस्मृतव्य है। यह कृतित्व चीत भौर पाकिस्तान के साथ हुए 
विछते युद्धों में देश की सुरक्षा के लिये मिटने वाले उन समी शहीद सैनिकों की 
सर्मावत है। भाव और श्रद्धा-भीनो यह काव्य-कृति देश के उद सभी हुतात्मात्रों 
को अवित है, जिनके नाम प्राजादी के दीवानों में प्रथम पॉक्तेय रहे हैं । 


श्रद्धेया महादेवी जो, श्रद्धेय सुमित्रानन्‍्दन पंत, डॉ० सम्पूर्णादद जीं। 
पं० कमलापति त्रिपाठो, मानतीय सुद्धाड़िया जी, हरिभाऊ जी उपाध्याय एवं 
झाचाये श्री निरंजनताथ, श्री शिवचरण माथुर आदि समी ने इसके कई गोतों की 
सुनकर मेरा उत्साह बढाया है। इनके अ्नुग्रह का सदैव अधिकारी रहा हूँ 

“मसीहा वतन का! काव्य को प्पके हाथों में पढ़ेंवाने में मेरे कपालु मिंत्रो 
अग्रजों प्रौर स्दजनों ने, जो झ्ात्मिक सहपोग प्रदान किय्रा, उनमें श्री राव सर्हिर्ब 
चाटायणार्सिहू मसूदा, भु० पु० शिक्षामंत्री, राजस्थान, श्री रामप्रल उपाध्याय भु० 
पू० सहकारिता मत्री, राजस्थान, श्री मानकचन्द सोगानी, जिला काँग्रेस प्ध्यक्ष, 


अजमेर, प्रसिद्ध समाज सेवी श्री चम्पालाल जैन ब्यावर, श्री हनुमन्तर्सिह शवतत 
अध्यक्ष, जिला परिपद्‌ अजमेर, श्री टी० झार० वर्मा जिलाधीश, अजमेर, 
श्री नरहरि शर्मा, प्रशासक, नगर पालिका, अ्रजमेर, श्री सत्यदेव शर्मा, सचिव, 
जिला परिपदू, श्री सुमेरर्सिह भंडारी, सचिव, नगर विकास न्यास, प्रजमेर 
तथा श्री के० रामचन्द्राव, अधि० अभियन्ता एवं श्री जगतर्सिहजी, ए० डी० जै०, 
अझजमेर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 

स्नेहमयी श्रर्द्ध या अ्रम्मा श्रीमती चन्द्रकला वर्मा एवं हमारे मामा वरिष्ठ- 
साहित्यकार, स्व० श्रीकृष्णास (इलाहाबाद) के असीम दुलार की छाया में इस 
पूरे काव्य का सृजन हुआ है । उनकी आशीशें इस पूरे काव्य के मूल मे रही हैं। 
इनकी कूपा मेरे लिए ग्रविस्मृतव्य है । 

इस कृति के मुखपृष्ठ और साज-सज्जा मे मेरे परम स्नेही मित्र प्रकाश पादनी 
ने अथक श्रम किया है । अपने अभिन्न मित्र प्रो» राम जँसवाल का भी झराभारी 
हूँ, जिनका पूरा सहयोग झाद्यन्त कृति के साथ रहा । 

प्रियवर बंधु श्री सतीश शुक्ल, व्यवस्थापक, वैदिक यंत्रालय ने झृति को 
छापकर मेरी कामना को मनोरथ मे परिणत किया ओर श्री देवाशीप प्रकाशन ने 
कृति को प्रकाशित कर श्राप तक पहुँचाया, इसके लिये मैं दोनों का हृदय से श्राभार 
अदर्शित करता हूँ । 

“मसीहा वतन का” झापके हाथो में है। इसे प्रापका शौर शिक्षा-जगत का 
प्यार भिला, तो सृजन को सार्थक सममूगा । 


२४ भवटूबर, १९८४ [डॉ० हरोश] 
ई-2, मौरशाह प्रली कॉलोनी प्रोफेसर एवं भ्रध्यक् 
अजमेर स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग 


राजकीय महाविद्यालय, भ्जमेर 


एक प्रणति : एक चनपन 


तुग जवाहरलाल ! 


सन्‌ 964 की 27 मई का वह दिन । कहर गिर पड़ा | लाख-लाख दिल 
रोये । करोडो कलेजे जैसे फुके जा रहे हों । हमारे प्यारे जवाहरलाल' नहीं रहे + 
कंसे लिंखू' ? विश्वास नही हो रहा है । 


छा 


जिन्दगी ते जैसे साँस तोड़ दी । बीसवी सदी का सबसे गया-बीता दित। 
मरण ने अपने इतिहास में एक पन्ना और जोड़ दिया । एक ऐसा पन्ना, जिसकी 
हर तस्वीर खुली । मेरे देश की, मेरे देश के जब-जन की । एक ऐसी तस्वीर, 
जिसमे एक युग का, एक नये भविष्य का, एक नयी जिन्दगी का झथ और इति 
दोतो एक साथ । एक पटाक्षेप । 


(7 


धरती का बेटा उठ गया ! उठ कया गया, क्रूर काल के द्वारा हमसे छीन 
लिया गया। वह बेटा, जो हर खेत, हर मेड़, हर आँगन भर हर चोराहे पर 
दिखता, हर घर में जन्मा, पला और हर एक का था। उस पर किसी सीमा- 
विशेष का क्या हक ? वह तो लाखों का बेटा, करोड़ों का भाई। क्ुटिया, 


गलियो, कूचो चौराही, महलो और मोड़ो का । सभी का एक। न भरती, ने 
भविष्यति 


8 । 


एक बूंद, समुद्र बद गई। सौोमा असीम | रूप अरूप ही गए | वह हमारा 
होकर भी इतना फैला, जैसे आसमाव। सबका आसमान! इससे किसी को 
इन्कार नहीं । उसकी आवाज से जी नही भरा | वह झ्वाब हमारा । वह प्यार 


हमारा । उसको देखने को तरसे । उसके स्पर्श भर को तरसे । हम तो छुमको जी 
भर के भो देख न पाये” हप 


बतन का रहनुमा ! शांति का प्रतीक । वहू जवाहर ! भारत का हो नहीं, 
सारी दुनियाँ का । शाति-भ्रहिसा का रहवर। सबका मह॒वूब | मेरे वतन का 
सिपाही, चाँद-सूरज के वीरन की तरह प्यारा | कौन उसका हमसर हो सकता 
है ?ै और आज वही हमारा इतिहास बन गया है, केवल एक ख्वाब वन गया, 
जो हाँ, केवल एक ख्वाव । 
ए 
बच्चो का गुलिस्ताँ, मुस्कुराता सुर्ख गुलाब, घाटी के मेघ जैसा । शिशुओ्रों 
में शिशु । चाचा नेहरू ! बच्चों को इस कदर प्यारा, जैसे प्यासे को पनी। 
हँसते-खिलते नौमिहालों का जिन्दादिल एक गुलाव, महमह करता, सुर्खध, जिसका 
हर पाटल ग्राज पूजा का आधान बन गया है । 
| 
धरती का ध्यूवतारा टूट गया । मेरा हिमालय गल गया । एक पासवाँ, 
काफिले का श्रकेला माही । माँ का बेटा । आजादी का सूरज । भारत माँ का एक 
अकेला लाल । पचास वर्षों तक, जिसने तन-मन-धन सबको माँ के चरणों में भ्रपित 
कर दिया | प्रहरी बनकर लक्ष्मण की तरह, राम वनकर मर्यादाओं की रक्षा में । 
करुणा, समता, दया और स्नेह का सिद्धार्थ बनकर । सियासत बी दौलत से 
मालामाल । सारी दुनियाँ के झगड़े शांति से निवटाने वाला । 


वह इतिहास-पुरुष ! वह मरण-पर्व ! वह तूर का जलवा ! निहायत हसीन । 
जिन्दगी को वडी खूबसूरती से जीने वाला | सुख-दु.ख में समान, धरय की गाँठ 
आँघकर चलने वाला | वह जवाहर | हमारा नेता | नर-नाहर । मरण ने जिसके 
चरण छू लिये और मुझे विश्वास है, जिसके महानिर्वाण पर मरण भी रोया 
होगा, जरूर रोया होगा भौर वह भी ग्लानि की श्राग मे जल जलकर, फूट-फूट 
कर । इतिहास-पुरुष का वह शरीर; वज्थादपि कठोर, कुसुमादवि कोमल । पर 
अब यश की काया । शेष केवल स्मृतियों के साये । भारत माँ के उस विश्व-बंधु 
बेटे की यादें मात्र । 

छा 


झौर झाज हमारे सामने ये दर्दों के झट्टहाम ! गम हमी ने तो विए हैं । 
“जिन्दा बच्चे दीवारों में हमी ने तो चुनवाए हैं। वतन के स्वाभिमान के लिये घास 
की रोटियाँ हमी ने तो खाई हैं। हमी तो कूदे हैं धघकते जौहर-कुडों में ॥ 
हमारी गौरव-गाथाप्रों का इतिहास सामान्य नहीं । उस पर तो पूरा एक पाँचवा 
चेद लिखा जा सकता है। पर ये प्ट्टहाम, जो मेरे देश के हर घर, हर प्रॉगन 
गौर देहरी-देहरी पर खडे हैं, इनका क्या करूं ? इन सबको क्या कहूँ ? तुम्हीं 
बताओ, तुमने तो अंधियारे रास्ते देखे थे न ? कया तुम्हारे छिनते हो हम शाप- 
अस्त हो गए ? 


तठुम से आशीष माँग रहा हें । अपने देश के करोड़ों बच्चों के लिये। हमने हैं 
तुम्हें बोया था खेत-सैत में । देश के सुदूर आँचलों में । धरती माता हमें भ्रवश्य देगी, 
तुम सा एक फौलादी कर्मंवीर ! जाने इनमें कितने नेहरू है। कौन जाने रै “कौन 
जाते 
कल] 
तुम देख रहे हो न ? हम किस कदर तुम्हें याद कर रहे है। सारे पलने 
प्रधूरे खुले रह गए भौर तुम मुस्कराते कमल की तरह साँक होते ही झपने पाठल' 
बद कर, सिमिट गए, क्षितिज बनकर, मुस्कान बनकर, रोशनी वन कर । 
।आ। 
आठ जून और प्रयाग में तुम्हारा अस्थि-विसर्जन ( तुम्हारी प्रस्थियाँ (मेरा 
मौन तो भ्रॉंसुओं मे भी न बह सका । वह श्राज भी तुम्हारा बही दर्द लिए ज़िंदा 
है । शायद रहेगा भी । झ्रामरण । वह्‌ सगम की हृदय हिला देने वाली तस्वीर । 
वह विदाई वेला । श्री कामराज चार वाक्य बोल पाए । श्री लाल वहादुर शास्त्री 
का दो वाक्य कहकर गला रुघ गया झौर फफक कर रो पडे। पं० कमलापति 
श्रिपाठी जैसे भव्य-वक्ता भी कुछ अधिक कह न पाये। बहिन इख्दिराशी 
चि० संजय भर राजीव का मने भी पीड़ा में डूब गया । भ्रवेक गणमान्य नेताओं 
की अ्राखें डवडबा झ्राईं । पीड़ा का आटा मेरे मन पर भी चलता रहा झौर मैं पूरे 
एक माह मौन हो गया । उस श्रसह्य पीड़ा में डूबा मन । दर्द आँसू और भापात 
का सगम ! 
| 


श्रौर तुम्हारे महानिर्वाण के बाद सहसा गला रुध गया मेरा । एक महीते 
तक मैं इस भयंकर श्राधात को बोले-अ्रववोले सहता रहा हूं । दोस्तो ने तुम पर 
लिखने को प्रेरित कियां। उनको क्‍या कहता, कैसे कहता कि “मैं तुम्हे प्यार 
करता था ।" जिसमे श्रद्धा करे, उस पर तो हम पुराण लिख डालें, पर जिसको 
हम प्यार करें ' श्रौर वह भी तहे दिल से; जिसके लिये चीख-चघीछ कर कहे, 
लाख-लाख कोटि कोटि स्व॒रों मे कि--“हम तुम्हे प्यार करते है,/---उसके लिये 
क्या लिख डाले ? बाणी ने कहां, मौन रहो | आँसू और बलिदान दो ही इसके 
मूल्य है | बताग्रो तुम्हे कया स्वीकार है ? 


छः 
सूरज से हमको प्यार तो है, पर उसकी ओर कांक केसे ? ताकें कैसे ? 
श्रौर तुम हमारी शमा थे, ऐसी शर्मा, जिसमे हज़ार-हजार सूरज जले, लाख- 
लाख परवाने जिस पर भरें, बताझ्ो क्‍या लिखता तुम्हारे लिये ? डॉ० सुधीर 
की भावाज मे--/भमर जन्म बतता मरण को कथा से“--भौर आज तुम मरकर 
अमरता के सूचे कंकाल को भी जिन्दगी देने चले गए। दम दर्द लेकर घूटते 
रहे | तुम्ही ने छला । 


अस्थि-विसर्जन देखकर, संगम के मच पर बैठे, प्रनेक नेताओं के दर्द की 
अनुभूति करके, लोट रहा था। मुझे लग रहा था, शायद में पुण्य लुटाकर घर 
लौट रहा हूँ । प्रतिमा-विहीन मन्दिर में, खाली हाथ पतवार थामे ! कुभ- 
रहित होकर पनघट जा रहा हूं और नौका अभी-अ्रभी मंकधार में छोड़ कर झा 
रहा हें--“हम खाली हाथ लिए पतवार सभी लोटे। भारी मन, बोभिल तन | 

छा 

भर उस एक महीने की पीर को, धुटन के दर्द को, कह गया हूँ वतन के 
उस बेटे के लिये, जो लाखो-करोड़ो का था, सबका था । वाणी के दो-चार फूल । 

कमंठ, जागरूक और निर्भीक तुम थे । 

तूफान तुम थे । इन्क़रलाब तुम थे। शांति के चिराग तुम थे न ? तुम 
सबके भ्रासमान | संकी्णता की गलित रूढियो को तोड़कर सोमवती-जुन्हायी 
लेकर उदित हुए, अ्रमृत-पुत्र की तरह । नयी पीढी की नयी भ्राकृति लेकर; 
और मैं उस पीढी मे जन्मा हें, उसका एक नागरिक हूं, जिसका एक वतन 
है । दुनियाँ मानती है उसे । उस वतन के राजहस थे तुम । “मसीहा वतन के ।”” 
वाणी के थे दो चार फूल स्वीकार लेना | तुम्हे रेख नहीं पाया । लकीरें छोटी 
हो गईं शब्दों की । बस, यह जैसा भी है, देश की जनता का है, उसकी जन-भाषा 
का है, सामान्य-जनता की भाषा का है, जिसके तुम भी थे | तुम जवाहरलाल ! 


+डॉ० हरीश 


आमुख 


डॉ० हरीश की कृति तन का मसीहा” 
में कर पिता के वादशो की गुंजार है बोर सेसी कृतियाँ 
वर्तमान तथा आने वाठी पीड़ियाँ कै छिए तपता महत्व 
खतो हैं । डे/0 हरीश का यह प्रयत्म सराएनीय हैं । 
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अ्रद्धांजाल 





मसीहा वतन का! कृति २५ अक्टूबर, १९८४ को ही छपकर 
कैय्पार हो गई थी। केवल झ्रावरण छपना ही शेप रह गया था | हम 
सबने सपना सँजो रखा था कि इसका विभोचन १४ नवम्बर को इन्दिरा जी 
के हाथो करायेंगे, पर ईश्वर को यह स्वीकार न था। हमारी उस 
महीयसी प्रधान मंत्री की ३१ श्रव्टूबर १९८४ को प्रात, निर्मम हत्या कर 
दी गई । दीपशिखा रक्त की अंतिम बू द-वू'द देकर झाजादी का सिंगार 
कर गई । अमन की मसीहा, देश की एकता भर अ्खण्डता की प्रतीक, 
हमारी विश्वविरय्रात कीति की निधान-कलश प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी को नियति ने हमसे छीन लिया । सपूर्ण विश्व शोकाकुल हो गया । 
पूरे भारत मे शोक और वारूद का धुआ भर गया। रक्षक ही भक्षक 
निकले । अ्रमन का आफताब, स्वस्ति का गुलाब, लोक-मंगल की विभूत्ति, 
सीसरे विश्व की प्रेरक, ग्रुट-निरपेक्ष और अविकसित राष्ट्रों की श्राशा शेष 
हो गई । गुलाब को पांखरियाँ बारूद की आग में कुलस गई। वक्त ने उन्हें 
ईसा, सुकरात, महात्मा गाँधी और किंग लूथर जैसे भ्रमन के रक्षकों की 
अथम पंक्ति में अमर शहीद बनाकर स्थापित कर दिया। उनका बलिदान 
इतिहास में कालजयी हो गया | 

शोक-स विग्त-मानस, मैं, हृदय की श्रगराध श्रद्धा शौर अ्खूट-ममता 
से उस महान श्रात्मा को श्रद्धांजलि अपित करता हूँ । 


+-डॉ० हरीश 


समर्पण 


देश की एकता ऑर अखंडता को प्रतीक, 
अमन को द्ोपश्िखा, अमर झहीढ़ 
स्वर्गीया प्रधान मंत्रो, भ्रीमती 
इन्द्रा गाँधी को 
सर्मावत--- 


&(+- 
५ ६... रद ०2 


“उसके हस्ताक्षर अ्रमिट काल की छाती पर! 
--डॉ० हरीक्ष 


७.५ ड्टै 
वतन तुम्हें मणाम है 


सुवह का रूप सूर्य है, सलोना चाँद शाम है 
हार धूप में तेरे, किरण तेरी ललाम है 
बलन्दियों को चूमती, तेरी अमर कहानियाँ 
मेरी विजय के कारकाँ ! वतन तुम्हें प्रणाम है! 


सुनहले खेत है तेरे, सदा-बहार नाम है 
हरेक ईद ही तेरी, महान तीर्थ-धाम है 
किया है खून से तिलक, और प्राण भेट में दिये 
झुकाएँ शीश को सभी, वतन ! तुम्हें प्रणाम है ! 


हवाएँ मलयजी चलें, रुपहली तेरी घाम है 
यही हमारा बुद्ध है, यही हमारा राम है 
समग्र विश्व टेरता, शुमार प्यार का नहीं 
मनुष्य-धर्म है तेरा, वतन ! तुम्हे प्रणाम है! 


अधर अधर पे नाम है, तेरा शवाव जाम है 
लहर लहर लुभावनी, औ' हिन्द तेरा नाम है 
किया सिगार तूने ही, विराट ब्रह्म से यहाँ 
महान तू, उदार तू, वतन तुम्हें प्रणाम है ! 


असंख्य प्राण-गीत ओऔ' दुलार से सलाम है 
ये छन्द-फूल, प्यार की पुकार से सलाम है 
हमारे स्वप्न-सत्य का, चिराग तू ही है अमर 
हमारे लाड़ले सहन, वतन तुम्हें प्रणाम है! 


छा का 


लचु देड े_ कर्ण: ६3, ॥॥ 
युग पुरुष ! देश के धार : 


तुम जिधर चले मौसम बदले, 
निर्माणों के सपने मचले, 
हर ओर मांगलिक दीप जले 
तुम थे भारत की नव वहार 


तूफानो से ठकराते थे 
साहस लेकर मुस्काते थे 
संबमे विश्वास जगाते थे 
बनकर कर्मंठ और दुनिवार 


तुम कर्मरती बनकर आये 
तुम भीप्मब्रती बनकर छाये 
जिस ओर जुटे हृढ़ता लाये 
सवके सपनों में निविकार 


सकट आया तुम बोल उठे 
अत्याचारों मे खौल उठे 
सबकी ममता को तौल उठे 
है जन नेता ! हे युगाधार ! 


है भारत माँ के सेनानी ! 

तुम में कितना सच्चा पानी 

देकर खुद अपनी कुर्बानी 
तुमने पाया माँ का दुलार 

जब तक होगे चंदा तारे 

सूरत दीपक से अंग्रारे 

तुम होगे भारत को प्यारे 
युग पुरुष ! देझ्ष के कर्णधार ! 


गर-नाहर मेहर नहीं? रहे 


आवाज लगाता हूँ लेकिन 
नर-नाहर-नेहरू नही रहे 


है धरती के बेटे ! तुमने 
माँ के सुहाग को अमर किया 
भारत के प्राण ! तुम्ही भे तो 
सेनिक शहीद सा जन्म जिया 
विद्युत्‌ सी ध्वनियाँ फल गई 
भारत भर, नेहरू नही रहे 


जल में रहकर भी दूर रहे 
जल-वैभव की काराओं से 
जन जन के शांति-दुत बनकर 
तुम चमके अग्नि-शिखाओं से 
सारे जग के बन ज्योति-गोत 
प्रण-सागर नेहरू नही रहे 


बनकर स्वतन्त्रता के पहरी 
तुम अडिग रहे हिमगिरि जैसे 
तन प्राण और धन अपित कर 
तुम जुटे सूर्य बनकर कंसे 
सबको प्रदीप्त करने वाले 
घर बाहर, नेहरू नही रहे 


भर 


धरती का कण कण है तुममें, 
तुम घरती के कण कण में हो 
जो मानवता को प्यार करे, 
तुम उन सबके प्रण प्रण में हो 
वे सूत्र यहां है सुदृढ् मगर 
वल्गा पर नेहरू नहीं रहे 


सुख की वलि देकर ही तुमने 
दर्दों का आँचल थाम लिया 
काँटो के पथ पर चलने का 
तुमने आगे बढ़ काम लिया 
वह यश-शरीर तो अमर हुआ 
घरती पर नेहरू नही रहे 


| 


दुमस थ भारत के मतठू महान 


गरुग की “श्रद्धा” यह कहती है--“तुम थे भारत के मनु महान्‌” 


चिन्गारी बो कर उद्घोषित 
आज़ादी का सग्राम किया 
तुमने सारा विप्लव बदला 
समरसता में विश्राम लिया 
जन जन की समता-ममता में, प्राणो का यह परमाणु-दान 


यह स्वर्ग, मृत्यु, पाताल सभी 
कहते--'तुम शान्ति निदेशक थे” 
तुम इच्छा, ज्ञान, कर्म वाले 
संगम थे खुद उपदेशक थे 
आनन्द और आलोक लिये, झंकृत है तेरा कीतियान 


सीमा का सारस्वत प्रदेश 
किसके साहस से घवराया 
तुमने ही शख फूक करके 
अपने दुश्मन को थर्राया 
तुम पर न्योछावर था नेहरू ! बीरों का सारा स्वाभिमान 


नूतन-जन-संस्कृति को तुमने 
युग मानव का अनुदान दिया 
भावी इन नयी पीढ़ियों को 
तुमने वरिप्ठ भगवान दिया 


तुम सा नर-नाहर पाकर के, इतिहास हो गया प्राणवान 


जड़ कहता तुममे थी सत्ता 
तुम जिदादिली जवानों थे 
चेतन था तुम पर न्‍्यौ७छावर 
तुम सवकी एक कहानो थे 
श्रो सत्यं झिवं सुन्दरम्‌ ! तेरा भारत मन्वन्तर महान्‌ 


छा 


भारत क्रा वह राजहंस ! 


भारत का वह राजहंस किस निद्रा में सोया ? 


अभी अभी जो मानसरोवर में लहराता था 

गहरे में खोजाता केवल मोती लाता था 

जो हमगिरि के आँगन में मुस्काया करता था 

चनपॉखो सा वनफूलों में गाया करता था 
मौन हो गया आज वही किन सपनों में खोया ? 


जोड चला हर तार तार को माँ का अनुगामी 

छोड़ चला मानस का आँचल वह प्रण का स्वामी 

वादल का बिजली का तूफानों का प्याराथा 

सदा जागने वाला विप्लव का अगारा था 
रहता था जो सत्य अहिसा से दूधों-धोया ! 


हर उड़ान मे जाने कितना प्यार ले गया था 

अखिल विश्व को स्नेह, शांति-सन्देश दे गया था 

उसके पंखो में अनन्त गति तूफानों वाली 

स्फटिक शुध्र-वसन, वह था, हर मौसम का माली 
मेरे प्रजातत्र का अन्तस्‌ फूट फूट रोया ! 


अरे अस्थियाँ उसकी गगाजल सी पावन हैं 

उसकी साँसे कामधेनु जैसी मनभावन है 

काम श्रधिक, कम बात करो*, यह उसका नारा था 

विश्वबंधु वह ज्योति-दूत ! आँखों का तारा था ! 
उसके कण कण को भारत ने खेतो में बोया 


वह विराट व्यक्तित्व हमारा 


अर्चन का आधान बन गया, वह विराट व्यक्तित्व हमारा 


जिसके हाथों में मश्ाल हो 
सत्‌, संयम, सौंदर्य, त्याग को 
जिसकी वातों में मुखरित हो 
जागृति-वेला मेघन्शग को 
मज़िल बनकर अमर हो गया, वह माँ को आँखों का तारा 


दीप्ति भ्रांति की मुस्कानों से 
बहू आलोक वाँटता आया 
टूट गया कच्चे दर्पण सा 
जो भी उससे आ टकराया 
सारे जग को दिया, अ्रहिसा का जिसने वेजोड़ सहारा 


कुटिया से लेकर सत्ता तक 
उसने सवको गले लगाया 
शोषण की कारा को तोड़ा 
समता का संदेश सुनाया 
ऐसे बहता रहा कि जैसे गंगा की पावन जल-धारा 


दर्ष और हिंसा को जिसने 
जीवन का अभिशाप कहा है 
जो पर-पीड़ा, ताप न जाने 
उनको उसने पाप कहा है 
सत्य, अहिसा, सदाचार से, सदा रहा जो जग को प्यारा 


उसका काव्य जहाँ भी गूजे 
सदा वही पर ज्योति जलेगी 
ईति-भीति आतंक न होगा 
ममता, माया, प्रीत पलेगी 
पुण्य-मूमि भारत का जो था, कर्मरती प्रज्व लित अँगारा 


| 


सुरखीला गुलाब 


वह कश्मीरी घाटी का सुर्खेला ग्रुलाव 


हमने जिसको आँखे मिचोड कर सीचा था 
फूलों क्रा मौसम जोड जोड कर सीचा था 
वह खून पसीना वनकर बहा बहारों का 
केसर की घाटी का, वह मेघ मल्हारो का 
बश्शी का स्वर, वह लोक गीत जैसा पावन 
बह कृपकों की आँखों के दर्दो का सावन 
वह वर्फानी शिखरों का, पाहुन पलकों का 
माथे का मलयज या आभूषण अलकों का 
मुर्भाया कंसे वह मोती का रण आब 


लाखों का वेटा, भाई रहा करोड़ो का 
कुटिया गलियों, कूचों, चौराहों, मोडो का 
वह सत्य पारदर्शी-सपनों का खप्ठा था 
वह भारत के सुदूर भावी का हृप्टा था 
बह सेतो का, मेडों का धानी श्रॉचल का 
कजरारे मेघो का, जमुना गंगा जल का 
वह ऐसा उगा, कि बूरण जैसे पूरव में 
उसकी खुद्बू की किरणे चमकी हम सबमें 
बह माई का, बावा का धापू, का शवाय 


बह श्वेत कपोतों का प्रतीक नर-नाहर था 
श्रगार तिरंगे का, वह नूर जवाहर था 
सबका महबूव अकेला, एक सिपाही था 
मित्रों का मित्र और दुनियाँ का भाई था 
बह प्रहरी लक्ष्मण सा, बादल लखकारों का 
बहू भोप्म पितामह! अर्जु न था जयका रो का 
बह अभिमडित बलिदानो से था, त्वय वतन 
तुफानों वा, विजलो का, लहरों का प्रियजन 
अपित गीतों कया घूषदोप है आफताब ! 


|] 
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धरती माँ का डिल गया हिया 


अम्बर के झॉँसू दुलक पड़े, धरती माँ का हिल गया हिया 


वह कालो रात मई की थी 
वीसवीं सदी का था दुर्दित 
बादल अँधियारे के उमड़े 
नूफ़ान उठ रहे प्रति-पल छिन 
अनचाहे हमसे क्यों विधि ने, युगवीर जवाहर छीन लिया ? 


प्रतिदिन जो मुस्काता जो भर 
डाली डाली का हूर गुलाब 
वह झाज पड़ गया है काला 
रोया जी भर भर कर गुलाब 
छाती फट गई दिय्याओं की, आ्राहो से भर भूकम्प दिया 


माँ पर संकट के तूफाँ थे 
क्यों भरी दुपहरी घर लूटा 
कसा यह वच्च्॒ गिरा हम पर 
भारत का ध्रव-तारा टूटा 
है स्वनश्नता के ज्योति-पुरुप ! किसने दीपक निष्प्राण किया ? 


है शांनि-दूत ! तुम जहाँ गए 
मुस्कानों के उड़ते कपोतत 
तुम शम-दम-दड विधायक थे 
कुर्बानी वनकर जली जोत 
इस चज्पान को आँसू के समदर में हमने भरा पिया 
तुम लौकिक नहीं, अलौकिक ये 
है शांतिघाट के अधिवासी ! 
श्रद्धा के स्वर लो महाप्राण ! 
है करुणमूर्ति ! हे विश्वासी 
बन बुद्ध भाधुनिक भारत के, तुमने जय में_अमरत्व जिया 
छ 


उसके हस्ताक्षर 


उसके हस्ताक्षर अमिठ काल की छाती पर 


सो भले सिमट जाए रेखाओं में अ्रतीत 
या वतंमान को कोई अक्षर पल भर दें 
यो भले किताबों के पन्नों में सोजाएं 
वह इन्कलाब कोई हमसे झ्ोमल कर दे 
पर जो घुल जाय हमारे साँक सबेरों में 
जिसकी यादो से अधरों में मुस्कान पले 
जो उफने सबकी साँसों पर सावन बनकर 
जिसकी अनुगूज हमारे दर्दो में पिघले 


वह सुबह जीत कर लाया एक प्रभाती पर 


हर वोल उसी का उज्ज्वल बन अभिसिक्त हुआ 
हर वात अनूठी अक्षरता को साथ लिये 
शब्दों के सांचे में सपने गढ़ने वाला 
अमृत सबको देता था, खुद ने ज़हर पिए 
उसका हर स्वर संकल्प साधना में डूबा 
उसका हर इंगित कर्मरती को गीता है 
जिसने क्षण क्षण का काल कलम से बाँध लिया 
सारी दुनियाँ का प्यार उसी ने जीता है 


रोशन है लाख चिराग उसी की वाती पर 


यह राज सभी पर नही खुला, अब तक भो है 
मंजिल बनने को आग कहाँ से लाया था ? 
वह साज उसी की सरगम से आलोड़ित है 
उनमे तूफाँ का राग कहाँ से लाया था 
शायद सवके विश्वासों में उसको निष्ठा 
या सत्य अहिंसा ने हो उसको था टेरा 
या कहूँ उसो के कर्मों की पावनता ने 
उसको रूपायित करके भारत को घेरा 


लिख गया काल का जयो समय की पाती पर 


(9 
श्र 


सबका कूंज कुलीर जवाहर 


लोक चेतना के ब्रतघारी 
जन-जागृति के मूर्त पुजारी 
वात रह गई शेप तुम्हारी 
हे गंगा के नीर जवाहर ! 


दीप जलाकर श्ाति प्यार का 
सत्य अहिंसा के दुलार का 
मौसम लाए तुम बहार का 
--सुरभित मलय समीर जवाहर ! 


उड़ी विश्व तक कीति-पताका 
पुलक उठी पूजा की राका 
इस समाजवादी जनता का 
--प्रण सामर गम्भीर जवाहर ! 


लिये अखण्ड एकता आया 
बापू के सपनो की छाया 
कभी न तुममे व्यापी माया 
--तपी विरागी धोौर जवाहर ! 


अरे सिहनी का वह जाया 
माँ को सब अपित कर आया 
समरसता का जाल बिछाया 
+ततेरी अमिट लकीर जवाहर ! 


नया भविष्य बनाने वाला ! 
भारत को चमकाने वाला ! 
प्रजातंत्र-रथ. का रखवाला 
--सबका कुज कुटीर जवाहर ! 


[आ। 
श्रे 


मेरे देश के रहबरो ! 


मेरे देश के रहवरो ! तुम बताओ, हिमालय सा नेहरू कहाँ मिल सकेगा ? 


अमिय-वृष्टि हो बादलों से भले ही 
ये हीरे भौ' मोती भी धरती उगाएँ 
भरे सूर्य किरणों में सौरभ की साँसें 
या नदन से वन हिन्द पर मुस्कराएँ 
करोडों खिलंगे ये फूलों के मजर, वह पूजा का पाटल कहाँ खिल सकेगा * 


भल्र स्वगें-अपवर्ग भारत को प्रूजे 
अमरता भी आकर लुटाए जवानी 
नहीं चाहिये, नंदिनी काम-कामद 
नहीं इनमें कोई जवाहर का सानी 
कजा तू है बहरो, कलेजा है पत्थर, कहे तो भी तैरा क्या दिल हिल सकेया ? 


महल में कला, पर रहा झोपड़ी का 
था जिन्दादिली का वहमौसम अकेला 
वहप्याराथा ऐसा, हमें जैसे जनगण 
उसी ने लगाया झहीदों का मेला 
चलें जा रहे जब सभी स्नेह-पथ पर, कहो कारवाँ क्‍या हमारा थकेगा ? 


मेरी आँख के सामने से हटालो 
करोड़ों के नयनों से वरसा है पानी 
अरेओ वतन के ग्िशही जवाहर : 
लो श्रद्धा में डूबी है तेरी कहानी 
भेरे हिन्द का हिमालय गल गया है, मेरा धाव कोई नहीं सिल सकेगा ?ै 


श्ड 


धरती का द्युवतारा टूटा 
सूरज ढलने से पहले ही धरती का श्रवतारा दूठा 


वह ध्रूवतारा जो श्रमिट समय की छाया पर 
वह भ्रटल हिमालय सा अम्बर की काया पर 
वह ॒ हिले अगर तो धरती का रथ डोल उठे 
वह डुले अगर तो सात समन्दर खौल उठे 


ध्रूव सिंहासन होकर के भी , उसका संयम केसे छूटा ? 


वह विश्व कल्पना जैंसा ऊँचा रहता है 
वह किरणों वाला दीप तिमिर में बहता है 
वह शांत हिमानी सा है, वह है यश शरीर 
वह शिव पावन ऐसा, जैसा जाह्नवी नीर 


किसने धरती मे आग लगा, उसके सुहाग को है लूटा ? 
वह आदर्शो का है प्रतीक सारे जग का 
वह माया ममता का धन, सबकी रग रग का 
वह चजता फिरता, बविश्वासों का सागर था 


वह कोहनूर की आब, उदार जवाहर था 


निर्माणों का वह भारत भाग्य-विधाता हमसे क्यों रूठा ? 


छा 


श्र 


उठ गया दूसरा बुब्द हमारे हाथों से 


वासन्ती आँगन में जैसे 
फूलो कौ सूख गई काया 
किरणे मुरमभाई सूरज की 
मेंडरायी यह कैसी छाया 


तन को धोया है ग्राँसु की वरसातों से 


उसने हम सबके लिये यहाँ 
वैभव त्यागे, दुख दे जिए 
सारे जग्र को करुणा वाँटी 
हाथों में ममता-दीप लिए 


बह दूट गया, पर झुका नहीं आघातों से 


वीसवी सदी का युगाधार 

वह सत्य भ्रहिसा का प्रतीक 

इतिहास लिखेगा ओ नेहरू ! 

तुम खीच गए हो अ्मिट लीक 
क्यों पृर्ण-चंद्र छीना पूनम की रातो से 


आओ हम सव उस ममता के 
साधक की पूजा ही कर लें 
जिसने माँ को बलिदान दिया, 
अर्चन कर अपना जी भर हें 


उसका सपना क्‍या पूरा होगा वातों से ? 


छः 


श्द्‌ 


बापू के सपनों का भारत 


जूते ही तो निर्माण किया, बापु के सपनों का भारत 


जिस सन्यासी ने अग्रेजी 
शासन से टक्कर खाई थी 
आजादी के दीवाने ने 
सबको आवाज लगाई थी 
ख्गार किया तूने नेहरू | वापू के वचनों का भारत 


हिल उठा विदेश्ञी सत्ता का 
सिंहासन बापू के भय से 
जब गूज उठा अम्बर सारा 
गाँधी की वाणी की जय से 
अनुराग दिया तुने उसको, उनके पदचिदह्धों का भारत 


जिस सत्य अहिसा के वल से 
हमने आजादी पाई है 
मेंहगी कुर्बानी दे देकर 
माता की लाज बचाई है 
जी भर के प्यार किया तुमने, फूलों के चमनों का भारत 


दिल्ली के लाल किले पर जब 
गाँधों ने ध्वज को रोपा था 
तुमको अनुगामी विश्वासी 
समभा, सत्ता को सोपा था 
तन मन से सेवा की तूने, बापू के नयनों का भारत 


भारत को प्यार दिया तूने 
तू भारत माँ की प्यारा था 
शोपक के लिये सदा नेहरू 
तू जलता एक अंग्रारा था 
आज़ादी को पूजा समझी, तेरे नव यत्नों का भारत.... 
| 
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भूमि का बेटा अजन्मा हो गया हैं 
विश्व को था नाज जिसकी दोस्ती पर, मित्रता का मूर्ते रूपक खो गया है 


कह रही दुनियां तुम्हारा प्यार पाकर 
रुक गया है दाति का वेजोट सरगम 
स्नेह का मधुमास, यौवन मित्रता का, 
क्रांति ऑआ सम्मान का साकार परचम 


एक होकर भी सभी का था जवाहर, आज होकर मौन कंसे सो गया है 


जो सदा शोला रहा था जागरण का 
आ्राज केवल राख में बदला हुआ हैं 
वतन की मनुहार पर चमका सदा जो 
सूर्य सा सैनिक कहाँ वहला हुआहै ? 


देश की सब पीर पीकर के स्वय वह, दर्द सवका आँसुओं से धो गया हद 


शाति के सन्देश वाहक ये कबूतर 
आज चुप है, गम उदासी को पिये हैं 
ज्योति का उद्गीथ जैसे सो गया हो 
जल रहे उसके जलाये ये दिये है 


कोटि शिशुओं को धरा पर जन्म देकर, भूमि का वेटा ! अजन्मा हो गया है 


| 


ओ तपे हुए कुन्दन ! 
मेरे भारत के जागरूक प्रहरों मानव ! तुम ऐसे ते, तपे जैसे कुल्दन 


कितने आकर्षण के अम्बार घिरे तुम पर 
कितनी रातें बेचेन रहीं तुमसे मिलने 
तुमको वहलाना चाहा वेभव गरिमा ने 
मादक सपनों के रेशम की कलियाँ खिलने 
सुम रहे हिमालय जमे श्रडिग सदा से ही, सबके प्राणों के प्यारे जज गण मन 


दो दो पीढ़ियाँ तुम्हारे कधों पर खेली 
आजादी के झ्टगार तुम्हारे किये हुए 
माँ की इस देद्य प्रेम की थातो के स्वामी 
धरती को पूजा प्यार तुम्हारे दिये हुए 
ओ संकल्पों के साधक ! दीवाने साथी ! अरपित कर दिया देश को तन मन धन 


तुमने आरती जलाई मन्दिर मन्दिर में 
जन जन को कऋ्रान्ति-किरण के सावन तौले है 
कुर्वानों से इतिहास बनाया है तुमने 
वाणी में समरसता के सागर घोले है 
सुमने स्व॒तन्त्रवा को साँसो से पी डाला, मारी दुनियां के जीवित रूप प्रमन 


तुमने जो पहले शान्ति कपोत उडाये थे 
, संत्‌ ओर अहिंसा के सन्देश लिये अब भो 
तुमने पतवार चलाई, जिन मँभधारों में 
वह कद्दती सारे सबने शेष लिये अब भो 
इस मरण-कथा ने तुम्हें भ्रमर कर डाला है, तुम श्रद्धा के ज्योतिर्मय विद्यूत्‌ घन 
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श्६ 


फूल बिछाने वाले 


काँटों मे चलकर सबके पथ में फूल विछाने वाले ! 


तुम उठे करोड़ों हाथ उठे 
जसे पुरवा के वादल हों 
तुम जुटे अनेकों हाथ जुटे 
जेसे पुपष्पों के पाटल हों 
सोये भारत के प्राणों मे आन्दोलन लाने वाले £ 


तुम रुके सभी के हाथ रुके 
जसे कारवाँ न चल पाए 
तुम झुके सभी के शीष झुके 
जेसे यह शमा न जल पाए 
दुःख दर्दो के तूफाँ में भी हँसने मुस्काने वाले ! 


तुम रोये, तो हम सब रोये 
जैसे अम्बर से शअ्रश्नु भरे 
तुम सोये, तो दुनियाँ सोई 
जैसे जड़ता से सुष्टि भरे 
माँ के माये पर देशभक्ति का तिलक रचाने वाले ! 


तुम शेष हुए, सब शैष हुए 
जैसे बाती का नेह खुूटे 
तुम बीत गए, सब बीत गए 
जंसे उपवन की गंध लुटे 
सारी दुभियाँ के चुम्बक श्राकर्पण बन जाने वाले ! 


| 


अमरत्व तुम्हारा अनुगामी 
च्् थ्उ 


क्या स्वर्ग और अपवर्ग तुम्हें, अमरत्व तुम्हारा अनुगामी 


वह स्वतन्त्रता की दिव्य किरण 
वह थी विप्लव की किलकारी 
वह लाल, बाल का सपना था 
वह थी बापू को चिन्गारी 
ले “जन गण मन” का मेरुदण्ड, तुमने सत्ता की गति थामी 


कसा व्यक्तित्त हिमालय था 
जो भी टकराया दूट गया 
वह स्नेह तुम्हारे नयनों का 
कोई क्‍यों हमसे लूट गया 
सारी दुनियाँ यह कहती है, तुम थे मानवता के हामी 


तुम केसे आशावादी थे 
तुमने न कभी झुकना सीखा 
आँधी पानी तुूफ़ानों में 
तुमने न कभी झरुकना सीखा 
ओ फौलादी मानव नेहरू ! तुम सदा रहे शासक नामी 


हो जाये जीवन-मय तुमसे 
सूखा कंकाल अमरता का 
तेरे तप से हो भस्मीभूत 
जो दानव है बर्बरता का 
है भारत के संसृति-गौरव ! तुम पूर्णकाम पर निष्कामी 


२१ 


रामायण सी क्रथा तुम्हारी 


नगर नगर घर द्वार द्वार में रामायण मो कथा तुम्हारी 


कुटिया का रोशन चिराग्र, महलों का सूरज 
प्रतभड़ में मधुमास, तपिश के लिये हिमानी 
अँधियारे के लिए ज्योनि, सागर की सीमा 
जिन्दादिली समेटे तेरी रामकहानी, 
श्रक्षर अक्षर स्वर स्वर छाई, मर्यादा सौम्यता तुम्हारी 


सो सौं सुख पाकर भी उनसे विमुख हो गए 
लगता जैसे तुमको यह्‌ वनवास मिला था 
तुमने मर्यादाओं से सागर को बॉँधा 
जन जन की ममता का हर आभास मिला था 
डगर डगर में अ्रमर रहेगी, सदियों तक सभ्यता तुम्हारी 


तुम सयम के राम, शील से तुमने जीता 
बालक से लेकर बूढे के अन्तस्तल को 
बद्री के मन्दिर जेसो पावनता लेकर 
विजय किया शोपण के रावण के छल वल को 
ग्रामराज्य में रामराज्य की, छिपी हुई थी व्यथा तुम्हारी 


जहाँ चले तुम वही कारबवॉ कोटि कोदि का 
विश्वासों की ज्योति जगाने जन मानस में 
जन्मभूमि प्रावन प्रयाग, यह ज़मी अवध की 
लीलास्थली तुम्हारी, गंगा ज्योति-कलश में 
मरण तुम्हारे चरण छू रहा, सभी पड़ो सम्पदा तुम्हारी 


रु 


लक्ष्मण-रेखा लाँघ हिमालय पर चढ आया 
सूपनखी दुश्मन होकर महिरावण जंँसा 
तुमने भारत माँ दुर्गा का खप्पर भर के 
पाठ पढ़ाया दानव को देकर सन्देया 
अब तक भी वह सिसक रहा है, लिये मृत्यु की मूक खमारों 


शील और ओदाय्यंमयी युग की सोता को 
जब भी कोई बर्वरता-कर्मी हर लेगा 
पौरुष के सारे सागर तव खयौल उठेगे 
युग का तुलसी उसको अपना हर स्वर देगा 
तीर्थ हो गई है भारत में, तीनमूति की यह फुलबारी 


महद्ूप जवाहरलाल था 


माई ने रोकर नदी बहादों आँसू की, 
महबूब वतन का एक जवाहरलाल था 


वह दरिया एक समन्दर बन, उमड़ा साथनी उमभारों में 
कजरारे मेघो का रहवर, वह गूंजा मेघ भह्हारों में 
उसने ले जाकर कद्तो को छोड़ा मंजिल मेंमघारों में 
वह जहाँ गया, तूफान गया, झक्का के कूल कगारों में 


उसकी हर वात प्रतिज्ञा थी ललकारो की, 
रहनुमा हमारा बहुत बडा इक़बाल था 


यह अग्नि अचियाँ क्‍या उसको, यों पचा सकेंगो अन्‍्तस्‌ में 
साँसों में घुला सभो को जो, वह्‌ रक्त बन गया नस नस में 
जो स्वयं आग था जीवन की, उसको क्या आग जलायेगो ? 
जो सदा हिमालय वना रहा उसको क्या मृत्यु गलायेगी ? 


बह विश्ववधु बेटा था भारत माता का, 
चह हिसा का जीवित जिन्दा दिल काल था 


बह शिवा प्रताप अमन का था, उसने न कभो सोखा झुकना 
अत्याचारों का दमन किया, उसने न कभी सीखा रुकना 
वह सदा जरा से मुक्त रहा, वह यौवन का वन्जारा था 
घाटी के मेघों सा झूमा, वह चरवाहे सा प्यारा था 


वह शिशुओं का मुलसिर्ता, वहारों का मौसम, 
चह पैदायशी हिन्द का एक कमाल था 


रे 


वह था धनवान सियासत से, पैगाम शान्ति का देता था 

दुनियाँ के भगड़े मिवटाता, लहरों में नैब्या खेता था 

उसका हर हाथ मैत्री का, उसका उद्देश्य सुलह का था 

वह था प्रतीक मानवता का, वह सुर्ख गुलाब सुबह का था 
कुछ ऐसी लगन रही उसको अपने प्रण की, 


यह सेवा की दौलत से मालामाल था 


लो साँस तोड़ दी जीवन ने, जब उम्की धड़कन बन्द हुई 
वह एक जनाजा आशिक का, उसकी हर गाथा छन्द हुई 
शंदाए-वत्तन बहू था अपना, उसका हमसर कोई न मिला 
मालिक था वही क़ाफिले का उससे न किसी को रहा गिला 
चह एक रहम दिल साधक हिन्द वतन का था, 
हू भारत था, उसकी वेजोड़ मिसाल था 


शब्दों की डर लकीर 


वाणी से तुमको वाँध रहा, पर सच मानों, 
शब्दों की हर लकीर छोटी हो जाती है 


तुम स्वय भारती के थे सच्चे वरद पुत्र 
यह दुनियाँ का इतिहास गवाही देता है 
तुमने जाने कितने क्षण सत्यों से खेला 
तुम रोशन हो कहता युग का शअ्रध्येता है 
जो चिर परिचित उसका मैं कैसे परिचय दूँ, 
लगता मेरी सारी संज्ञा खो जाती है 


सागर जैसी गहराई तुमने पाई है 
सबके दर्दी को समझा है तुमने अपना 
ओो युग-युग को वाणी देने वाले मानव ! 
तुमको आता था केवल कुन्दन सा तपना 
तुमने दी श्रग्नि-परीक्षाएँ जाने कितनी, 
गुनता हूँ ती चेतना कही सो जाती है 


मुभको हर शब्द अधूरा जैसे लगता है 
कंसे तुमको रूपायित कर दूँ, अक्षर हो 
तुमको कंसे विश्लेषण दूँ, खोलू कैसे ? 
तुमतो सारी धरती के पूरे अम्बर हो 
यह नादमयी रागिनी तुम्हारी कीति-कला, 
सबके चित्रों के रगों को धो जाती है 


है विज्-मनीपी ! तुम मेधा के स्वामी थे 
विप पीकर भी अमृत का बोध किया तुमने 
ओ्रो ख्प्टा ! कुशल चितेरे ! जनमानस के तुम 
जीवन मन्थन का सागर शोध लिया तुमने 
अब तो केवल यश की काया ही शेप रही, 
तुम नही रहे यह सोच आँख भर आाती है 


कि। 
रद 





जागरण 


न हन्यतें हन्यमाने शरौरे 


तुम्हारे निधन पर सुनाती है गोता--“न हन्यते हन्यमाने शरीरे” 


निकल चल पड़ा आज हंसा अकेला 
यह तस्वीर खाली पड़ी रह गई है 
या बदला है तुमने क़फस जिन्दगी का 
लगी ओऑसुओं की भकडी रह गई है 
बनी पाँच तत्त्वों से देही तुम्हारी, यह सागर उमड़ कर चला जमुना तीरे 


चदरिया तुम्हारी बिना दाग वाली 
जवाहर ने ओढी, सँभाली जतन से 
पुराणों की वाणी--“अमर आत्मा है” 
कहाँ चल दिये तुम हमारे बतन से ? 
पिये ग़म वताओ, किए आँख नीची, कहाँ को चला कारवाँ धीरे धीरे 


सुनाकर यह--“वासासि जीर्णानि” हमको 
लिये छीन हमसे, परे बुद्ध गाँधी 
“न छिन्दन्ति झस्त्राणि” कहते ही कहते 
बहुत उठ चुकी है, यह मरघट को आँधी 
भरे मेघ खेती हमारी है सूखी, नही फूल हंसते हैं सुरभित समीरे 
सुना जब सभी ने जवाहर नही है 
चली पोंछने सबके आँसू यह गीता 
मगर ओस पो के बुकी प्यास किसकी 
विना स्नेह दोपक है जीवन से रीता 
हुआ शेप भ्रपने सितारों का ध्रूव है, बिना रोशनी है, ये कु जें गुदीरे 


छा 


र६ 


मसीहा वतन का 


सभो सकटों के बसेरे में हमको, बसन का सियाही जगाता रहा है 


अंधेरा लिए दासता को घटाएँ 
बलन्दी से फैला गुलामी का भ्रालम 
हमारा सभी छूट डाला गया था 
यह वाणी का संयम, यह श्रोयों का शवनम 
जला विजलियों से मशारलें हमारी, दमन मुस्कराहट से लाता रहा है 
हुआ देश आजाद कुर्वानियों से 
ये भमीबो के पत्थर अ्रमर हो गए हैं 
कर्फन सिर पे बाँधा, मरण को पुकारा 
वतन के चरण में सभी सो गए हैं 
वसीयत सभी सिर चढाकर सेमाली, सितारा वही जगमगाता रहा है 
वह बगिया का मालो, नये फूल लाया 
उसी की सभी में, सहो रोशनी थी 
नयी योजनाएँ, नयी ये हवाएँ 
उसी की बदोलत, नयी रोशनी थी 


सभी को जगाकर जो खुद सो गया है, मसीहा वतन का कहाता रहा है 


३० 


तुमने काता इतिहास 


हर तार तार को मिला मिला मानवता का, 
तुमने काता इतिहास सूत के धागों से 


ये कच्चे धागे नहीं नेह के है बन्धन 
आजादी का इतिहास इन्ही से बुना हुआ 
इनके हर सूत्र सूत्र मे भारत के सपने 
बापू से इनका हर प्रण हमने सुना हुआ 


इनके हर स्वर का सारा सरगम अद्भुत है, 
बह गया सेंजोया जन-अर्चन के रागो से 


मानव का प्यार अहिसा से जीता तुमने 
परचम लेकर सत्यता ज्ञाति का हाथों मे 
किस तरह एक से ही अ्रनेक बन जाते है 
हर तारा भी रोशन अँधियारी रातो मे 


इनमें राखी, दीवाली झौर दशहरा है, 
रंग दिया इन्हें श्रम की होली के फागो से 
मे चार युगों की सेवा के त्ताने-वाने 
तूमने गृथे हैं ममता की मनुहारो से 
जनता-जनार्देन की कल्याण कामना ले 
मन्दिर को पूजा मंगल की बौछारो से 
तुमने जो चादर बुनी अखण्ड एकता को, 
बह मुक्त रहो कल्मप के काले दाग्ों से 
छ 


शे१ 


ओ इन्कलाब ! 


झ इन्कलाव ! तेरे फोलादी हाथों में, 
सारी दुनियाँ का अमन चैन से सोया था 


तूने समभाये अ्र्थ जिन्दगी के सबको, 
तू सदा जूभता रहा अनेक सवालों से 
तूने जेल काटी, माँ के आँसू पोछे 
मुस्काकर निकला तू हर एक वबवालों से 
लेकर मशाल अंधियारे मे बढ़ने वाले ! 
तूने रातों में बीज सुबह का बोया था 


फूलों से कोमल होकर भी जो वज्च बने, 
जाने कंसे वे हाथ वन गए तूफ़ानो 
तूने हाथों में थामी वल्गा भारत की 
तू वीर सारथी राप्ट्रम्ेम का अभिमानी 
तूने जन जन में जमी दासता-कालिख को, 
श्रम-सेवा औ' कुर्वाती बनकर धोया था 


जो हाथ जमाने भर के नेता रहे सदा 
वे कैसे निष्क्रिय हुए जवाहर बोलो तो? 
जो फैले राष्ट्रसध तक ऊँचे उठे हुए 
ओ शाति दूत ! सोये क्‍यों झ्रांखें खोलो तो ? 
तू जिन्दादिल सन्तरी हमारे भारत का, 
तूने ही जड़ को चेतन किया सेजोया था 


अणुभ्रुग को नाश पूर्ण गाथाओं को लेकर 
जाने कितने भगड़े तूने सुलभाये थे 
तेरे कन्धों पर जाने कितना वजन पड़ा 
तेरे सबने कितने अहसान उठाये थे 
सारो दुनियाँ का दिल कायल होकर साथी ! 
तेरी यादों में फूट फूटकर रोया था 


छा 


रेर्‌ 
433४ 


वह्ठ रावी तठ का शंख-नाद 


सुधियों के दीप जलाता है, वह रावी तट का शखनाद 


जब काली क्र घटाएँ, अत्याचारों की घिर घिर आई 
तुम चीर मेघ-पटठ को निकले, बिजली ज्यों लेती अँगड़ाई 
जब पराधीनता की आँधी ने, भारत मे विप घोला था 
नारा “जयहिन्द” गुजाया, जैसे वह जलता एक शोला था 


जलियाँ वाले उस डायर की, अ्रव तक भी सबको कथा याद 


रावी तट का वह सम्मेलन, जब सत्ता से टकराया था 
नस नस में कौध गई बिजली, तुमने सन्देश सुनाया था 
बह आन्दोलन क्या था, भारत का एक जागरण जलवा था 
अंग्रेजों की सत्ता के लिये, जवाहर जैसे नल्वा था 


गीदड़ घुस आ्राए हों जैसे, सिहों की सोती रही माँद 


लेकर मशाल हे क्रान्ति-दृत ! तुमने हर वार पुकारा था 
वह झंखनाद, वह अट्टहास, जैसे तुमने ललकारा था 
माँ की विद्रूप दासता की, कालिख को, तुमने धोया था 
बापू ने जिस आजादी का, विरवा भारत में बोया था 


तुमने ही खून पसोने से सीचा, पाला, दी उसे खाद 


न्प्ण 
श्छ 


7 गंधनाद था धर्सि गीत, जन जन में गंसा पंसा या 
गेट मस्यों को सिस्यारी, जिसने हिल यह हु.य झोसा था 
पमध-भपेश हरते को, सुम मग्शार सेपर मझशाल 
ने उस के मुखते शातिर ही, सुमने ल्‍ पहिसी झ्याल-माल 





है दिशएनगोंत मो याद 7में, बट था दवा का सो स्‍-ूसस्‍्याद 


दुदीनोीं वे छोगन में नुमत ही, उसे बोधिन्पट या दिया 
गा, सम घोर सादगी में, मजबूत उसी का रासो जिया 
हिर शाहि धनिसावा तु पुम, से रर मो रा घमियेत जिया 
पो धमर शहीद जयाहर ! ऐुमने ट्शभम्क या जन्म जिया 








पक कद -रिस्चद को धारद रबर, घर भी सभ में संस रहा पार 


की 





पु 


उसकी चुनौती : उसके सपने 


लाख लाख नेड्र ललकारेंगे 


पहले तो एक झकेला ही वह प्रहरी था, अब लाख लाख नेहरू ललकारेगे 


वह माँ का फ़ौलादी बेटा, मुस्कान बाँठता फिरता था 

बह जिधर गया, दर्शन देने, लाखो भक्तों से घिरता था 

हर सुबह नया, हर शाम नया, उसका हर काम हमारा था 

उसका हर बोल देश का था, वह सबका नयन-सितारा था 
उसके आदर्शो पर चलने का फ़क्न लिये, विश्वास हमे हम कभी न हारेगे 


वह नही रहा, तो यह न समझना, अ्रव भारत में जान नही 
बह नही रहा, तो यह न समभना, अब हममे सम्मान नहीं 
वह मिट्टी के कण कण में है, इस वार फ़सल आने तो दो 
वह लाखों में उय रहा यहाँ खेतों को फल लाने तो दो 
मेरी हर माँ ने अपना नेहरू दे डाला, भ्रव एक एक लाखों को मारेगे 


बह भले अकेला रहा मगर, लोहे के चने चबाता था 
उसका हर एक इशारा ही, लाखों में जोश जगाता था 
उसकी धरती पर आगे से, शो दुश्मन ! आँख उठाना मत 
भारत की सीमा-रेखा पर, अब जग लिये फिर आना मत 

हीरे मोती से हमने उसको पूजा है, उसके प्रण पर प्राणों को बारेगे 


हमने सब कुछ दे डाला, पर सम्मान बेच कर जिए नही 
हम उस धरती में जन्मे है, अहसान किसी के लिये नहीं 
जिसको भो हमने मित्र कहा, उसको सिर देकर भी माना 
हम हरदम मिटे उसूलों पर, अपनों को हमने पहिचाना 
अब भारत का भविष्य उसके आदर्शों का, उसको गीतों से हम सिंया रेगे 


एा 


रे७ 


वतन के तिरंगे क्रो ड्युकने न देना 


भले ही समनन्‍्दर हिमालय डुबोले, 

यह सूरज भी पच्छिम उगे आँख योले 

गिरें विजलियाँ श्री” प्रलय मेघ टूटे 

भले रोशनी तम पिए साँस छूटे 
मगर यह जला दीप बुभने न देना 


शहीदों ने सींचा इसे खून देकर 

चढाया है सिर पर, चरण धूलि लेकर 

यह माता की ममता को माथे उठाये 

खड़ा हैं अडिग सत्य शिव को जुटाये 
किसी की नजर इस प॑ उठने न देना 


हरा रंग ध्वज को धरा ने दिया है 

इसे श्वेत कर सत्य ने यश लिया है 

यह केसर का रँग वीरता को बताए 

अहिंसा लिये चक्र भी मुस्कुराए 
सेंजोयी भ्रमानत को लुटने न देना 


जवाहर ने इसको अमन से सेभाला 
इसी ने किया सारे जग में उजाला 
यह भाजाद भारत का सपना सुहाना 
न दूठे कभी भी यह खादी का बाना 
अहिंसा का प्रण, इसको दुखने न देना 
तिरंगा सदा आसमाँ चूमता था 
यह नेहरू के हाथों बहुत झूमता था 
यही प्यार बनकर है भारत से भेटा 


यही तो है माता का सूरज सा वेटा 
विजय-गीत इसकी यो रुकने न देना 


छि 
झ््ध 


उसकी चुनौती-- 


ड्िमालय से 


बोल नगराज ! शब्द शब्द से पुकार कहूँ 
या तुझे आ्ाँसुओं का ज्वार दे दुलार करूँ? 
त्तेरे यौवन पे लगी आँख कुछ लुटेरों की 
इनको तोड़े, या शीश दे के तुझे प्यार करूँ ? 


तू खडा मौन तेरे, द्वार पर लड़ाई है 
छल के दुश्मन ने ही, यह खाइयाँ बनाई है 
या तो करवट बदल, या एक पृष्ठ फिर लिख दे 
देख, माता की आज लाज पै बन आई है 


तोड़ यह मौन जवानों ने कसम खाई है 
युद्ध वीरों की हुई मौत से सगाई है 
इनको इहनाई से या खून से विदा दे दे 
झाज मादी ही जूमने को कसमसायी है 


छा 


इ्६ 


राष्द्र वीरों से 


फूल कॉटों में पला करता है 
दीप तूफ़ाँ मे जला करता है 
मेरी बगिया के दुश्मनों ! तुम्हें मालूम नही 
मेरे भारत में तो फ़ोलाद ढला करता है 


मेरे वतन को श्राँधियों ने ही तो पाला है 
मेरे चमन को ख़ार ने बहुत संभाला है 
अरी ओ मरियल हवाओ ! लौट जा, 
मेरे वतन के हर चिराग्र में उजाला है 


मेरे हम उम्र साथियों ! उठो जवानी है 
माँ के आँचल की तुम्हें लाज जो बचानी है 
सुनो, बेशर्म दुश्मनो ने फ़सल रौदी है 
इनको लोहे की गोलियाँ तुम्हें चबानी है 


० 


आओ सीमा के पहरेदारों ! 


ओ सीमा के पहरेदारों! पलक भपकना पाप है 


मिली चुनौतो जब से हमको 
स्वाभिमान अँगडाया है 
तुम्हे याद, तुमने ही 
आजादी का मोल चुकाया है 
दुश्मन ने उसूल तोड़े है 
सवका खून उबाला है 
भोला दिखता है ऊपर से 
भोतर दिल का काला हें 
उठो दासता लेकर जीना बहुत बडा अभिशाप है 


दुश्मन है वेगर्म साथियों ! 
माँ की लाज वचानी है 
वद्री के मानस मन्दिर 
जय की आरती जगानी है 
अपनी माँ का ताज हिमालय 
दौलत हे अपनी सबकी 
अगर न होते तुम जहोद, 
तो लुट जाती इज्जत कब की 
बोल रहा कण कण से अपना, नेहरू ही अमिताभ है 


यों तो हम सव जाति उपासक 
ह्सि के कट्टर दुश्मन 
पर अपने “जन गण” पर हम सब 
दे सकते है तन मन धन 
देखो आंच न आने पाये 
माँ के कीिलसुहाग पर 
विजयो विश्व तिरंगे के 
अर्चन, ममत्व, अनुराग पर 
पंचणील से रेंगा हुआ, अपना सब कार्य कलाप है 


बात नहीं, अब काम करो 


उठो देश के सभी साथियों ! बात नहीं, अब काम करो 


अभो अभी तो देखा तुमने, जल्बा माँ के वीर का 
धुआधार उस कर्मरती का, धीर और गम्भीर का 
जिसको नहीं नींद आती, बिन तप और निप्ठा काम के 
सदा जुटा वह रहा काम पर, बिना लिये विश्राम के 
उसके आदर्शों की पूजा, सभी सुबह और शाम करो 


अब आराम हराम हमें हें, उसकी वाणी ग्ूजती 

सभी समस्याओं से उलझी, उसकी काया जूमतो 

न्यायमूर्ति, करुणाद्रं हृदय का, ऐसा था वह सारभथी 

शोपण भूख गरीबी से जो लडता रहा उदार-ब्रती 
उन सब सपनों को पूरा कर, उसका यज्ञ उद्दाम करो 


अगर न होती बागडोर, सत्ता की उसके हाथों में 
उसके सत्‌ से रहा चमकता, चाँद अंधेरी रातों में 
स्वतन्त्रताया सिद्धि लिये, जो दुःखों मे मुस्काता था 
लिए नयी तस्वीर देश की क़दम क़दम हर्पाता था 
उसका प्रण पालत कर, उसका नाम और अभिराम करो 


उठी सूर्य को पहली पहली किरण यहाँ अँगड़ाती है 
ऑचल की छाया देकर, भारत माँ तुम्हें बुलाती है 
अरे पहरुओ ! रक्षा करना, उसके अमर-सुहाग की 
वक्त आ गया मुँह न मोड़ना, यह वाजी हैं आग की 
आजादी की उम्र बढ़ें, वातो पर एक विराम करो 


डर 


आराम हैं हराम 


जिसके प्रजातत्र का सारे जग में फंला नाम 
सुनी नहीं क्या तुमने उसकी वाणी यह निप्काम 
+जत्राराम है हराम 


आँधी हो या तूफ़ानो में विजली या वरसात 
जिसने कभी न रुकना सीखा, दिन हो चाहे रात 

बट गया वह नेता सव को, अपना अपना काम 
“आराम है हराम 


कर्म ओर निप्ठा का जो था, चलता फिरता रूप 
उसके पथ में शीतल छाया, या हो जलती घृूष 

बिद्य त्‌ गति से डटा रहा, वह विना लिये विश्वाम 
“आराम है हराम 


मुस्कानों से रहा बॉटता, वह जो मोहन -मत्न 
आलम से आजादी जाती, हो जाते परलंत्र 

माथा झुक्का तिरंगे को, जो करता रहा सलाम 
ब्ययाराम है हराम 


आन्म-भाव, सेवा से जिसने, जग को दिया संदेश 
ट्री क्रोध, ईप्या से, सब दो जाते है शेष 
कभी ने हारा विजय किया, यह स्वतन्त्रता संम्राम 

--आराम है हराम 





सूत्र वावय थे ये नेता के--हिम्मत कभी न हार 
कायरता और अकमंण्यता, मत दी इन्हे दुलार' 

जिसने माँ का दूध कभी भी, नही क्रिया बदनाम 
-+आराम है हृराम 


अमर हो गई अरे जवाहर ! सदियों तेरी बात 
तेरा कार्य जीत लाया, अंधियारे में भी प्राप्त 

गूज रही है वाणी तेरी, भारत में अविराम 
+आराम है हराम 


कर्मठ वन जुट जाओ सारे, चमके भारत भाल 
उठो सेभालों माँ के बेटो ! जलती हुई मशाल 

कालजयी वन गया जवाहर, बुद्ध हुआ या राम 
+आराम है हराम 


डंडे 


कश्मीर हमार! है 


केसर की वमिया पर तुम नजर लगाना मत, 
यह भारत माँ का दिव्यभाल, कश्मीर हमारा हैं 


अपना था वतन तुम्ही ने तो, खडित कर टुकडे करवाए 
हिलमिल कर साथ वेठने के, सब सपने तुमने जुठलाए 
हम सभो एक माँ के बेटे, पर तुमने बेगाना समझा 
हमने सबको पहिचाना था, पर तुमने अनजाना समभा 
हम खड़े देखते रहे, तुम्ही ने छल डाला, 
तुमने बापू से किया यही दिल का बेंटवारा है 


यह भेलम का जल हमको, गगाजल से ध्यारा लगता है 
यह वर्फीला न्ीशम-यौवन, जो शिखर शिखर से बहता है 

यह सतलज, राबी, व्यास, सिन्धु का, उद्गम अपना श्रॉगन है 
घड से सिर भी क्या अलग हुआ, यह सबकी पूजा का धन है 


इसके सिर पर तो शेप-नाग की है छाया, 
अन्तस्‌ से बहती वीर अहीदों की जलधारा है 


जब राष्ट्र-पिता ने तुमको अपने, प्राणो से बढ प्यार किया 
जब न्याय-नीति से उसने तुमको, श्रपदा सब अधिकार दिया 
तुम ही बतला दो नेहरू ने, तुम पर ग्रर जुत्म किया कोई 
वह स्नेह बाँटता रहा तुम्हें, सारी दिल की कालिख धोई 
यह अनधिकार फिर भी तुम माँग उठाते हो, 
लो प्रश्न ॒पूछती यह तुमसे केलम की धारा है 


तुम ब्यर्थ हमारी दौलत को अपना कहने को आकूल हो 
तुम राप्ट्रथ तक दोड़ दौड़ कर, जाने क्यों व्याकुल हो ? 
जो अंग हमारा जिस्मानी, उसकी हम अलग कहे ४ 
माँ की इज्जत पर श्राँच धरे, उसको हम कहो सहे कंसे ? 
मत आधी छोड़ एक को पाने को मचलो, 
जो मिला उसे समझो अपनी, आँखों का तारा है 





है. ६.4 


हम झातिदूत नेहरू के आदर्शों पर मिटने वाले है 

हम जियो भ्रौर जीने दो से, भारत का भाग्य सेंभाले हैं 

हम अब भो मित्र समभते हैं, तुम भारत के प्रतिवेशी हो 

हम दापथ सत्य की लेते है, आजादो के उनन्‍्मेषी हो 
हम अब भी हिंसा के दानव के है द्वुश्मन, 
हमने इस शान्ति अहिसा पर, तन-मन-धन वारा है 


था जिसका वच्य वही का, उससे तुम कश्मीर माँगते थे 
जो र<ंगी शहीदों के प्रण से उसकी तस्वीर माँगते ये 
इनिहास जानता है इसको, हमने सम्मान नहीं बेचा 
हम मिटे देझ्न की पूजा पर, हमने अभिमान नहीं बेचा 
वह एक जवाहर कोटि कोटि में बदल गया, 
उसको मिट्टी ने वाँह्ों में भर लिया दुलारा है 


तुम एक ओर उस राष्ट्र-सध से, बात सुलह की करते हो 
'कश्मीर हमारा' कह करके, जाने कँसा दम भरते हों? 
शायद तुमको मह ज्ञात नही, सीमा के प्रहरी जाग रहें 
तुम दोस्त बने, मित्रों पर भी, हर रोज गोलियाँ दाग रहे 
तुम जाग रहे पर भ्रांख भूंद कर सोते हो, 
यह चाल दुरगी हमको नहीं गवारा हैं 


जो पहली किरण सूर्य की शहनाई सुन भ्रांखे खोल रहा 
मै भारत का भारत मेरा, दृढ़ता के स्वर मे वोल रहा 
तुम खूनी हाथ उठाते हो, अब भी हिंसा पर तुले हुए 
उसके गुलाब यौवन के है, उनके सब पाटल खुने हुए 
दुनियाँ के भायर न्यौछावर, उस रूमानी वनजारे पर, 
हर कालिदास ने उसको गोतों से श्गारा है 


डर 


उसकी मिट्टी की शाख झाख, भारत के यश से झूम रही 
उसकी घादी की, शिखरों की, आवाज देश को चूम रही 
जिसका अभिषेक करे सूरज, चदा की किरण सुलाती है 
चरवाहे वादल अँगड़ाते, स्वणिल सच्या मुस्काती है 
जो स्वाभिमान पर विना आग जन जाता हैं, 
उसके फ़ौलादी इन्सोां, वह प्रज्वलित अगारा है 


जब नही सुनी तुमने उसकी, घाटों को मेघ-मल्हारों को 
विजली सी बल खाती भीले, दल-वादल की बौछारों को 
उसमें केसर के फूल भरें, कमलो में मोती का पानी 
उसके सब सोते अमृत के, उसका यौवन है वर्फ़ानी 
वह भाग लिए सीने में जलिया-वाला को, 
थोड़ा रादी का उससे दूर किनारा है 


यह आँखों का अनुराग, हमारे प्राणों का ब्वेताम्बर है 
यह ऋतुओं का पचांग, हमारे नयनों का विद्याधर है 
इसके कण-कण में इन्द्रजाल, इसमे खुशबू हैं केसर की 


जीवन-निर्शर दर्पण जंसे, इसमें आभा है अ्रध्वर की 
यह भरे प्रीत सीने में युग की समता की, 
इसका उद्घोष समय के प्रण का नारा है 


यह शालिमार” उद्यान, हमारी सुन्दरता का शवतम है 
ये चंचल चार चिनार' और झाही चश्मा” किससे कम है ? 
उस चित्रकार ने रंगों का वेभव 'डल' में भर दिया सभी 
यह वर्फानी-सिंगार आईने, विस्मृत होते कही कभी ? 
यह 'पहलमगाँव', ग्रुलमर्ग स्वर्ग के: रूपक 
यह काव्य-कला का झूमानी बंजारा 


54 
4 
है 
ढ़ 


जन्मी थी इसी धरा पर अ्रयनी राजतंरग्रिणि क॒क्लण की 
आकर्षण कालिदास के थे, यह धरा मेघदूती-धन की 
इसको दिव्या ने महकाए, सारे भारत के भवन-अजिर 
इसमें आहत थे आाधथ-शकराचार्य, हमारे मन-मन्दिर 
हू अखिल विश्व का राशि-राथि सौन्दर्य लिए, 
गीतों मे भरता आझब्द-रूप का पारा हैं 


हम एक बार फिर बहते है, यह माँ का भाल हमारा है 
तुम हिमा में विश्वास लिये, कंसा यह दंभ तुम्हारा है 
हम सुई बराबर धरती भी, तुमको कैसे लेने देंगे 
महाभारत जिसके लिये हुआ, उध नौका को सखेने देंगे 7 
यह बात आखिरी बार तुम्हे हम भेज रहे, 
सपना छोडो, क्‍यों ज्वालामुखो उभारा है? 


एः 





हमारे संकल्प 


सपनों को साकार करो 


जन नायक जन नेता के, सव सपनों को साकार करो 


देखो उसकी आन न दूटे 
सावधान हो जाँय प्भी 
तटस्थता की नीति उसी को 
हम उसमें खो जायें सभी 
कभी,न दूटे तार स्नेह का, प्रजातत्र से प्यार करो 


शोपित मानव के दर्दो से 
उसका दिल भर आता था 
दीन-बर्ग की कृश-काया को 
देख देख दुख पाता था 
कोई दुखी न सोये साथी ! धन धानों से देश भरो 


पंच वर्ष की नई योजना 

वनी स्थापना नेहरू की 

जाल विछे नहरों के, 

सागर बेंघें, कामना नेहरू की 
शस्य-ध्यामला धरती का फिर, स्वर्ण-मेखला नाम धरो 


ग्राम-राज्य को लेकर आये 
वे गाँवों के साथ थे 
सबसे मिल मजबूत किए 
नेता मे अपने हाथ थे 
देय रही है उनकी आँखें, श्रद्धा से सत्कार करो 


श्र 


पंचशील की वौछारों को 
भारत करता याद है 
पतभड़ में भी मुस्काया 
उसका मधुमासी चाँद है 


स्नेह एकता के, उसके चरणों में अब अम्बार करी 


भारत के ही नहीं, बिश्व के 
वालक उसको प्यारे थे 
सबने चाचा-नेहुरू कहकर 
हीरे मोती वारे थे 


शिशुओं का उज्ज्वल भविष्य हो, सव उनको तैयार करो 


फ़सले पैदा हों गाँवों से 
दीवाने रणवीरों की 
कथा सुनायें. माताएँ 
सब देश प्रेम प्रणवीरों की 


बीरो के आद्शों का सब, अम्बर तक ग्रुजार करो 


कला और विज्ञान हमारे 
दुनियाँ के सरताज हों 
पुरखों से जो मिली वसीयत 
सबको उस पर नाज हो 


गीता रामायण से तुम, आजादी का श्गार करो 


एक एक मिल जाने से ही 
संघशक्ति वन जाती है 
एक वीज लाखों में बदले 
मिट्टी जब मुस्काती है 


धरती माँ के दामन का, उत्पादन से अभिसार करो 


क्र 





सत्‌ से शिद में झनुराद मरो 


“मनव-धर्म” सभी का, आग्रो आमा छा चार करी 





जवाहर उगाओ 


जवाहर उगाओ, जवाहर उग्राओ, किसानो ! धरा में जवाहर उगाओो 


अभी तो ढला है, यह धरतो का सूरज 
वह चाँदी के शिखरों पे सोने गया है 
अभी चाँदनी ने कहा है गगन से 
वह झाँसू से शवनम को धोने गया है 
वही मेघ बनकर लो वरसा दे मोती, करोड़ो स्वरों से उसे तुम बुलाओ 


उसी का कथन था--“मै सेतों में विखरूँ 
नये रूप देखू, नये जन्म लेकर 
उसी का वचन था, वतन के लिये तुम 
सभी दूट जाना, भले जान देकर” 
यह सपने उसी के कहीं ढह न जायें, यह संकल्प का प्रण सभी गुनगुनाओं 


तुम्हें याद तुमने उगाया है ईसा 
यह रिद्धार्थ भी तो तुम्हारी उपज है 
वही राम औ” कृष्ण, नानक, शिवाजी 
यह गॉधी, तिलक, लाजपत की ही रज है 
यह धरतो के बैठे सभी कह रहे है, कि मुस्कान माटी में झव तुम खिलाझो 


दयानन्द, नेता औ' नलवा की यादें 
तुम्ही ने इन्हें ख़ून दे दे के सींचा 
ये सिरे भगतसिह, आजाद तुमने 
- « कही अ्रव न होये वही ज्ञीज्ञ नीचा 
ये आपा्द्त व्वाली घटाएँ चढी है, उठो रे जवानों ! उठो गीत गाओ 


श््ड 


जीम चीर हल से तुम्ही जीत लाए 
वह॒मिथिला को ममता, जगन्मात सीता 
यह चित्तौड़ तुमने उग्राया बढ़ाया 
उठो कर्मवीरों! यह कहती है गीता 


वहिन पद्मिनी और भाँसी की रानी, तुम्हारी फ़तल थी, उन्हे श्रव जगाओो 


वह मेधा का स्वामी, वह जन जन का नेता 
प्रजा का दुलारा वह नेता हमारा 
उसी की वदौलत हुए हम हिमालय 
नहीं एक भारत का, दुनियाँ का प्यारा 


कही वह यहीं खेत में सो गया है, क्या देखा था तुमने, बताओ बताओ ? 


वह ॒हस्ती मिठाके बना मतंवा जो 
समन को ह॒वाओ्रों में वह खो गया है 
वह वोया गया देथ के अचलों में 
वह भिट्टी का बेटा अमर ही गया है 


उठो लहलहाओ फ़सल भ्रा गई है, हजारों औ लाखों जवाहर कमाग्रो 


दिवाली दशहरा मनायेंगे हम सब 
छुप्राझ्ता यह भेद बिलकुल न होगा 
तभी हो सकेंगो, यह रोलो यह होनो 
यह नेहरू-चिरागे-वतन गुल ने होगा 


मेरे दोस्तो ! प्रब समय आ गया है, लो कंधों पे अपने बतन यो उद्यामो 


4.4 


खड़ी पास में दृदमनी देख लो सुम 
अभी सित्रता में दगा दिख रहा है 
अभी तो छिड़ी जंग सोमा की हम पे 
यह इतिहास उनकी कथा लिख रहा है 


खडी खोल मुह को समस्याएँ भ्रपनी, सभो शूल राहों के झ्राकर हृठाओ 


यह कदमीर देखो, यह अपना वत्तन है 
ये केसर की कलियाँ महक मुस्कराती 
पड़ौसी की उस पर नजर उठ रहो हूँ 
हमारी वह दौलत, हमारी वह थाती 
हमारे चमन का सलोना सपन वह, झ्मन के सभी शासकों को सुनाओं 


वह भारत के कण कण में भ्रव भो मुखर है 
अरे पासवाँ ग्रुससिताँ वह हमारा 
वह आँगन का बेटा, वह वगिया का माली 
वह्‌ कुर्बानियों का श्रकेला सितारा 
सँभालो किसानो ! वह खेतों का श्रम है, उठो, भ्रध्ये चरणों में उसके चढ़ाओ 


[था| 


श्द्‌ 


तीन-मूर्ति की ज्योति 


तीन-मूर्ति की ज्योति ! तुम्हारा सदियों तक जय गान हो 


जहाँ तुम्हारा रैन-बसेरा 
तीर्थ बन गया है वह घर 
आज़ादी का दीप जलेगा 
जहाँ सत्य शोर शिव बनकर 
स्वतन्त्रता के प्रहरी ! तेरा अमर यहाँ बलिदान हो 


एक एक क्षण तेरे मन का 
भारत का निर्माण हूँ 
एक एक कण तेरे तन का 
पूजा का अरमान है 
मानवता के मूर्त-पुजारी ! श्रक्षय यह सम्मान हो 


तुम ऐसे योद्धा थे, जिसको 
नहीं शस्त्र से प्यार था 
हथियारों के बिना तुम्ही ने 
विजय किया अधिकार था 
हिंसा तुमसे दूर भागती, सबको इसका भान हो 


सबके तुम सिरमोर हुए 
है राजनीति के पारखों ! 
पारस-परस तुम्हारा, तुमको 
क्या चिता थी हार को 
ध्यार-प्र रणा, मुक्त-चेतना, तेरे थथ की शान हो 


श्छ 


सघर्षो में 


अक्षय-वट सी छाया तेरी 
पाकर के सब प्रीत थे, 
सवसे अलग तुम्हारा चिन्तन, 
बरदानों के गीत थे 
जिए सदा, घर घर तेरी पहिचान हो 


शत्रु-अजात रहे तुम सबके 
कृत सकलपी ! सारथी 
जन जन का मन-मन्दिर करता 
तेरी पूजा आरती 


श्रो माँ के सच्चे सपूत ! सबको तुम पर अभिमान हो 


प्रजातत्र को तुमने ही दी 
सेवा कर ये आाशाएँ 
मधुर बोल, मानव-धर्मी थीं 
तेरे प्रण. की भापाएँ 


चाह तुम्हारी थी सबके संग, अपना भी कल्याण हो 


।8| 


भ्र्ष 


चाचा नेह्ख जिन्दाबाद 


अम्बर तक गू जे यह नाद “चाचा नेहरू जिन्दाबादा 


मेरे वाल सैनिकों आओ 
शरणों मे अब शीश झुकाझो 
सब मिलकर आवाज लगाग्नो 
+-चाचा नेहरू जिन्दाबाद 


हिल जाये सागर का पानी 
तूफ़ानी हो जाय जवानी 
हुई तुम्हारी अमर कहानी 
--चाना नेहरू ज़िन्दाबाद 


स्वतन्त्रता प्राणो से तौले 
सदा चलें हम आंखे खोलें 
मिलकर सभी एक हो बोले 
-+चाचा नेहरू जिन्दाबाद 


सागर सरिता मेघ दुलारें 

श्रद्धा से हम तुम्हे पुकारें 

तूफ़ानों सी जय जयकारें 
“चाचा नेहरू जिन्दावाद 


चरण-चिहक्ल जिनके ममता के 
जिनके वचन प्यार-समता के 
करुण-गीत थे पावनता के 

चाचा नेहरू जिन्दावाद 


श्६ 


आजादी की झाग लगाकर 
देश प्रम॒ का राग लगाकर 
जो सोये थे उन्हे जगाकर 

चाचा नेहरू 


सबका दर्द समभने वाले 
सुख शैय्या को तजने वाले 
सिह-सपूत भरजने वाले 

“>-चाचा नेहरू 


किरणों से भर भरकर थाल 
अ्रस्‍रक्ष। कुकुम त्ते भाल 
माँ के अमर जवाहर लाल 

चाचा नेहरू 


तुम्हें प्रणाम करोड़ों लाये 
तुम पर भिटे और मर जायें 
कोटि कोटिस्व॒र मिलकर गाये 

++चाचा नेहरू 


च्‌्० 


जिन्दाबाद 


जिन्दाबाद 


जिन्दाबाद 


जिन्दाबाद 


भवन अधूरा खड़ा डुआ 


ओ शिल्पी ! तेरा भवन अधूरा खड़ा हुआ 


यह धूप चिलचिलाती तपती दोपहरी की 
यह सन्नाटा, यह्‌ तपिश और यह तन्‍्हायी 
यह स्वप्त अधूरे, यह रुखापन मौसम का 
जैसे हो श्राग्या की लतिकाएँ मुर्मायी 


यह तेरा पन्ना खुला अधूरा पड़ा हुआ | 


यह झावाजें फवततियाँ आरा रही है हम पर 
यह कूचे गलिपाँ, दर्द घुदन की गंध भरी 
यह खाँसी, बीमारी, विस्तर सामान नही 
यह भूख, ग्रोवी सर्द-आह वन कर विखरी 


सबकी दिल में यह काँटा अब भो गड़ा हुआ 


यह घूस, अनैतिकता, दलबंदी, मेहगाई 
यह खेती और किसानी जैसे रूढठ गई 
यह भेद, विपमता और अमीरी के जलवे 
यह अस्मत के कोठे, दूकानें नई नई 


यह दैत्य हमारे पथ में अब भी अड़ा हुआ 


१ 


तू रहा जूकता इनसे हो दृढ़-संकल्पी 
कुछ को तोड़ा जड़ से, कुछ अ्रव भी वाकी हूं 
जो कुछ भो तूने ढाला पक्के साँचे में, 
इतिहास दे रहा आज उसी की साखो हूँ 


तेरा विरवा अब वट बन करके बड़ा हुआ 
झायद सब तेरे सपनों से ही प्रेरित हो 
जितने भी काम अधूरे, पूरा कर डालें 
सम्भव तेरे आदर्शों से इन्दिरा बहिन 
भारत विराट करने की कुछ क़समें खालें 


कण कण मे तेरा नाम जवाहर जुड़ा हुआ 


दर 


विश्व के नेताओं से-- 


मित्र राष्ट्रों के नाम 


ओरो भारत के मित्रों ! तुमको, मैं भेज रहा हूँ यह पाती 


बह तार रेशमी-बंधन है, जो उसने तुमसे जोड़ा था 
समरसता, प्यार, लिये वल्गा, पूरे ही जग को मोड़ा था 
वह विश्ववंधु था प्राणों से, दिल से दिमाग़ से लासानी 
उसमें जिस्मानी दौलत थी, उसकी ताक़त थी रूहानी 


उसकी हर बात सुलह की थी, उसकी मुस्कानें जज़्बाती 


ओ रूस, मित्र, इंग्लेड ! सुनो, उसने जो तुमको प्यार दिया 
अमरीका, योरुप, दुनियाँ को, था शान्ति, स्नेह-श्राधार दिया 
वह राष्टू-्संघ का साथी था, दुश्मन था, युद्ध बिनाशों का 
घरती माता का वेटा था, सरगम था सबकी साँसों का 


उसको सुधियों का संगम है, यह पंचशील जैसी थाती 
श्रो चीन ! तुम्हें भी स्नेह दिया, पर तुमने बात नहीं मानी 
यह विश्व गवाही देता है, ममता की मूरत का पानी 
तुम है बोलो उन युद्धों ले, अपनी कोई भी बात बनी 
हिसा तो आखिर हिंसा हैं, मंत्री की मंजिल थी श्रपनी 
दान्दु श की बातें भव भो तो, अपने मानस पर उतराती 


श्दे 


तू रहा जूकता इनसे हो दृढ़-संकल्पी 
कुछ को तोड़ा जड़ से, कुछ अव भी वाकी है 
जो कुछ भी तूने ढाला पक्के साँचे में, 
इतिहास दे रहा आज उसी की साखी है 


तेरा बिरवा अब बट वन करके वड़ा हुआ 
शायद सब तेरे सपनों से ही प्रेरित हो 
जितने भी काम अधूरे, पूरा कर डालें 
सम्भव तेरे आदर्शों से इन्दिरा बहिन 
भारत विराट करने की कुछ क़समें खालें 


कण कण में तेरा नाम जवाहर जुड़ा हुआ 


हर 


विश्व फे नेताओं से-- 


मित्र राष्ट्रों के नाम 


ओो भारत के मित्रो ! तुमको, मै भेज रहा हूँ यह पाती 


बह तार रेशमी-वंधन है, जो उसने तुमसे जोड़ा था 
समरसता, प्यार, लिये वल्गा, पूरे ही जग को मोडा था 
वह विश्वबंधु था प्राणों से, दिल से दिमाग से लासानी 
उसमें जिस्मानी दौलत थी, उसकी ताकत थी रूहानी 


उसकी हर बात सुलह की थी, उसकी मुस्काने जज्बाती 


ओ झूस, मित्र, इंग्लेड ! सुनो, उसने जो तुमको प्यार दिया 
श्रमरीका, योरुप, दुनियाँ को, था शान्ति, स्नेह-प्राधार दिया 
वह राष्ट्र-संघ का साथी था, दुश्मन था, युद्ध बिनाशों का 
धरती माता का बेटा था, सरगम था सवकी साँसो का 


उसकी सुधियों का संगम है, यह पंचशील जंसी थाती 
श्रो चीन ! तुम्हें भी स्नेह दिया, पर तुमने बात नहीं मानी 
यह विश्व गवाही देता है, ममता की मूरत का पानी 
तुम ही बोलो उन युद्धों से, अपनी कोई भी बात बनी 
हिसा तो आखिर हिसा है, मेत्री की मज़िल थी अपनी 


वान्दुग की बातें श्रव भी तो, अपने मानस पर उतराती 


द्व्रे 


वह “जियो और जीने दो” का, पैगाम सुनाया करता था 
उसको हिसा से नफ़रत थी, वह सबको भाया करता था 
उसका हर हाथ दोस्तो का, उसका हर क़दम जवान रहा 
करणा, ममता, समता वाँटी, सारे जग का महमान रहा 


वह सत्य, अहिसा-अनुगामी, यह बात विश्व में अंगड़ाती 


वह नहीं रहा, पर भारत में उसका हर सपना जिन्दा है 
उमके हाथों मानवता, की, हर एक कल्पना जिन्दा है 
उसकी कामना यही तो थी, सारा जग उसका हो जाये 
अणु की शक्तियाँ शिव बनकर, सब विश्व प्रेम में खो जाये 


उसके आ्रादर्शों की दिव्या, सोरभ सी जग में इठछलाती 


अधिकसित राप्ट्रो को लेकर, उसने सपना निर्माण किया 
निरपेक्ष शान्ति-प्रिय देश लिये, फिर शिखर-संघ को जन्म दिया 
वह बिरवा अब वट वृक्ष बना, उसकी जय जय के गीतों से 
वह झ्रान्दोलन भ्रव गूज रहा, उसके अनुगामी मीतों से 


ओ राष्ट्रसघ ! देखो न बुझे, उसके आदर्शों की वाती 


द्द्ड 


जी भर के भी देख न पाए 


सबके दर्दो को अपना कर जीने वाले! 
हम तो तुमको जी भर के भी देख न पाये 


कुछ ऐसी वह बूंद समन्दर वनकर फैली 
एक अब्द का नाद, शून्य वन गया हमारा 
एक कड़ी बेंध गई करोड़ो के सपनों से 
एक बोल बन गया सभी का प्यार सहारा 
तरस गई पाने को पावन परस तुम्हारा, 
यह दुखियारी आँखें तक हम सेक न पाये 


दृष्टि जिधर उठ गई, उधर पद-चिह्न तुम्हारे 
मस्थल में तूफानों में अक्षुण्ण रहे तुम 
सुना जहाँ, वस वही तुम्हारी वाणी गूजी 
मानवता के ज॑ंसे जीवित-पुण्य रहे तुम 
सबकी उम्र बढाने में खुद णेप हो गए, 
अपित करने गये, स्वय अर्पण हो आये 


तुम्हें देखने का वह राशि राशि सुख-सपना 
मेरे भारत का जैसे इतिहास हो गया 
कुछ वेमोसम चढ़ी घटाएँ काली काली 
धूमिल होकर इस धरती का चाँद सो गया 
युग का पटाक्षेप कर डाला आँख मूंदकर, 
शेप बचे है, अब केवल स्मृतियों के साये 


और आज तुम चले गये, रोया सिंहासन 
पास हमारे अब श्रद्धा और प्रीत रह गए 
तुम बिना सूचा सूना लगता सारा भारत, 
तुम्हे सुनाने वाले कुछ संगीत रह गए 
धरती की क्‍या कहूँ, दहल कर अम्बर ने भी, 
तेरी पूजा में आँखों के फूल चढाये 


| 


श्श 


उसक्राग स्मारक्क 


तब बनवाना उसका स्मारक, तव बनवाना उसका स्मारक 


जब युद्ध मुक्त हो विश्व सभी 
मानव का झोपण हो न कभी 
जब पंचशील का पालन हो 
शिशुञ्रों का सुन्दर लालन हो 
हर शोर ज़िन्दगो मुस्काए 
ममता करुणा से हर्पाए 
सद्भावी समता वाले हो 
जव नही घरो में ताले हो--तब बनवाना उसका स्मारक 


जब लोकतंत्र की उम्र बढ़े 
उन्नति के शिखरों देश चढ़े 
कतंव्य-परायणता जागे 
सब आलस, हीन-भाव त्याग्रे 
जब अणु सवका कल्याण करे 
घन-धानों से यह देश भरे 
जब ग्राम राज्य को पाएँ हम ह॒ 
घर घर में अ्लख जगाएँ हम--तव वनवाना उसका स्मारक 


घर धर सेवा का ब्रत ठाने 
मानव को मानव पहिचाने 
सारी दुनियां अधिकार जिए 
सबकी पलकों में प्यार जिए 
निष्ठा ओ' त्याग हमारे हों 
आँगन अनुराग हमारे हों 
कोई न यहाँ भूखा सोए 
तन मन से हों दूधों धोए--तब बनवाना उसका स्मारक 


ड्ृ६ 


हर तार तार को जोड़ चले 
हिसा से हम मुह मोड़ चलें 
आज़ादी की कोमत जानें 
हों खरी हमारी पहिचानें 
यह भूख गरीबी मँहगाई 
नल्खी जो हम पै घिर आई 
यह जाति भेद की काराएँ 
सूखे पोड़ा की धाराएँ--तव वनवाना उसका स्मारक 


जब शान्ति अहिंसा का पथ हो 
जन जन की वाणी में सत हो 
कोई न रहे दुश्मन अपना 
जब पूरा हो उसका सपना 
मोती की माला बन जाये 
कल्याण-कामना. सरसाये 
संयम श्ौर शील हमारा हो 
भारत आँखों का तारा हो--तव बनवाना उसका स्मारक 


जो कार्य अधूरे पड़े हुए 
वन कर सवाल जो खड़े हुए 
कश्मीर बुलाता है हमको 
लद॒दाख लुभाता है हमको 
जो नई योजनाएँ आई 
जो थी नेहरू ने बनवाई 
इनको जब पूरा कर दोगे 
धरती को यह्‌ अम्बर दोगे--तब बनवाना उसका स्मारक 


जो माँ का सच्चा साधक था 
मानवता का आराधक था 
प्रण. उसका अपना मानोगे 
जब तुम उसको पहिचानोगे 
सेवा से प्यार कमाने में 
उसकी हर बात जमाने में 
जब माँ की रक्षा कर लोगे 
ऊसके चरणों में सर दोगे---तव बनवाना उसका स्मारक 


द्द्छ 


वह सुर्ख गुलाव चमन का था 
प्राणों का झ़्वाव बतन का था 
जब उसका मोल चुका लोगे 
आँसू जब सभी सुखा लोगे 
वह स्वय एक इतिहास रहा 
फूलो का मौसम-हास रहा 
जब उसकी सुधियाँ आँखों में 
भर लोगे गति को पाँखों मे--तव बनवाना उसका स्मारक 


वह हर पनघट पर जाता था 
सबको आवाज लगाता था 
हर चौराहे जो खडा हुआ्ना 
सबके ऑगन में बडा हुझा 
उसको प्राणों का धन देकर 
उसकी रक्षा का प्रण लेक़र 
जब उसको पूजा तुम दोगे 
जब उसको साँसों मे लोगे--तव वनवाना उसका स्मारक 


वह भारत के कण कण मे है 
बह दुनियाँ के जन जन में है 
सीमा से उसको मत बाँधो 
पहिले अपने को तो साधों 
जब उसको सब में देख सको 
झब्दों मे उसको रेख सको 
जब उसकी यह तस्वीर बने 
जब पूरे हो अपने सपने--तव वनवाना उसका स्मारक 


दर्द 


53 


तुमको विश्वास दिलाते हैं 


ओ भारत के ख्रष्टा | निर्भीक ! महामानव ! 
हम कोटि कोटि तुमको विश्वास दिलाते है 


जिन संकेतों पर चल तुमने, सबका भविष्य खझ्गारा है 
जिन रेखाओं मे रँग भरकर, जीवन का रूप उभारा है 
उन सबको हमने प्राणों के, अन्तस्‌ में भर अनुराग दिया 
तुमने जितने भी शब्द दिए, मजिल कहकर स्वीकार लिया 
ओऔ महाप्राण ! सबके भविष्य के द्रप्टा तुम ! 
उन पद-चिह्नो से अपने क़दम मिलाते है 


तुमने सघर्पों में जीकर भारत का नव निर्माण किया 
तुमने जागृति के दीपों से, ज्योतिर्मेय जीवन प्राण किया 
जो कार्य उठाये थे तुमने, उनकी तस्वीर निराली है 
दर्दों को अँधियारी गलियाँ, सब तुमने देखी भाली है 
तुम काया-कल्प लिए, उतरे इस धरती पर 
उन संकलपो पर हम सब बढ़ते जाते है 


जितने भी कार्य अधूरे तुमसे, छूट गए बे याद हमें 
देविक-आ्राकपंण, सेवा से, कर गए वतन आजाद हमें 
हम श्रद्धा से अवनत होकर, तुमको करते है प्यार सभी 
अरधित करते है आँसू के, फूलों के, प्रण के ज्वार सभी 
ओ मेथा के साधक ! भारत के देव पुरुष ! 
उन सपनों को अपना सधान बनाते हैं 


जो चरण बढाए थे तुमने, विश्वास हो गए हम सबके 
जो सागर मरु को दान दिए, वे सास हो गये हम सबके 
हम कोटि कोटि भारतवासी, सव मिलकर शपथ ले रहे हैं 
तुम नही रहे पर हम तुमको, हर क्षण आवाजदे रहे है 
ओ प्रज्ञा से धनवान?! प्रभा से ज्योतिर्मेय ! 
हम स्वतन्त्रता का घर घर अलख जमगाते है 


कि 
श्६्‌ 


सोने की स्याही से 


वाणी की कलम चल पडी है, भावों के ज्वार उभर आये 
सोने की स्याही से केवल ! तेरा इतिहास लिखा जाये 


अँधियारी राहो मे चलकर, तुमने ज्योतिर्मय छंद किए 
मैत्री का हाथ बढ़ाकर के, सारे जग से सम्बन्ध किए 
पंगडडी को तुमने बदला, वह आज राज-पथ कहलाती 
तेरी सुधियाँ बन लोकगीत, सबकी साँसों को सहलाती 
अमरत्व तुम्हारी कुर्बानी, अब मंजिल बनकर अंगड़ाए 


जव पहली बार किया तूने, तूफ़ानो दौरा गाँवों का 

क्ृपकों का दर्द सुना तूने, शोषण ओर नंगे पाँवों का 

करुणा से हिया हिला तेरा, वेभव छोड़े, सुख को त्यागा 

अधित तन, मन, धन किए सभी, बापू से तूने पथ माँगा 
सबकी पूजा में मिट कर ही, यह मानव-धर्म बना पाए 


सत्ता को एक चुनौती दी, कितने आन्दोलन कर डाले 
खादी के धागों में वाँधे, सबके मन प्रण से भर डाले 
हर घर आंगन, हर द्वार द्वार, तूने आवाज लगाई थी 
रावी तटसे ललकार लिए, वह सिंह-गर्जना आई थी 
अँग्रेजी प्रभुता कॉप उठी तूने, कँसे शर बरसाए 


हर तार तार को जोड़ जोड़ आजादो को मज़बूत किया 

जेले काटी, सगठन किए, किस देश-भक्ति का नशा पिया 

अँधियारी राते, जलते दिन, आँधी पानी बरसातें हों 

भोषण ऊष्मा आतप चाहे, भ्ंका को भारी घाते हों 
तू बढ़ता रहा मुस्कराता, जैसे तुफ़ान बढ़ा आए 


छ० 


शोपक को देख जवाहर की आँखों की नीद हराम हुई 
वह दर्द जिन्दगी भर पाया, यह सुबह हुई या शाम हुई 
यह वयालीस की क्रान्ति, और भारत छोड़ो का श्रान्दो लन 
हर जगह भ्रमर आलोक लिये, क्या हो अब तेरा सम्बोधन ? 


यह ग्रिरा अनयन हुई सबकी, नयनों के कोरक भर आए 


लेकर स्वतन्त्रता तूने, डोर सँभाली अपने भारत की 
शासन के सन्नह वर्ष जिए, पाकर मुस्कानें बहुमत की 
लेकर मशाल तू बढ़ा, अहिसा को दुनियाँ में अमर किया 
पूजा पाई सारे जग मे, बस शांति प्यार से समर किया 


सबने तुम से राहें पाईं, आकाश हुए, सब पर छाए 


बीसवी सदी के श्रम्बर में, तेरा जीवन जगमग करता 
यह महाकाव्य आजादी का, अमृत को प्राणों में भरता 
आचन्द्रतार्क॑ लू जिन्दा, यह गीतांजली जहाँ होगी 
यह सत्य शिवं सुन्दरम्‌ सी, सरगम की शान्ति वहाँ होगी 


तूने घिराट बन कर जीवन के, अर्थ सभी को समभाए 


तूने ही तो अहसास किया, निरपेक्ष-गरुटों के मंगल का 
अविकृसित जितने राष्ट्र रहे, उनके दर्दों के अंचल का 
सुख डूबा मानव सोच कहाँ पाता निरीह के प्रइनों को, 
आकाण कहाँ चिन्तन करता, धरती के उजड़े जश्नों को ? 


तीसरे विश्व का पिता वना, उनके सपने भी सरसाये 


हर एक श्राँख नम-पुरनम हो, दीनों को ऊँचा लाने को 
उनकी पीड़ाएँ काव्य बनें, उनका सब के चुकाने को 
हरिजन, अनुसूचित वर्गों पर, तेरी आँखें भर आ्राती थी 
बापू सी करुणा जाने क्‍यों, तेरे मच्न पर उतराती थी 


वह अब तक श्रक्षर बनी हुई, हर देहरी तेरा यश्ञ गाए 


७१ 


तूने ही नीव धरी थी, अपनी क़्ौम-क्रोम एकत्व जियें 
सब स्वार्थ छोडकर गले मिलें, भाई-चारे का नशा पियें 
सबको सूरज की किरणों का, बिन भेद भाव पीयूप मिले 
सबके झॉगन मे समता का, हर ताल-ताल जलजात खिले 


इस सपने को पाला तुमने, तो जन-जन-नायक कहलाए 


जब-जब चिन्तन जड हुआ यहाँ, तूने चेतनता गहराई 

वतभंड को कोमल किसलय दे, वासन्ती आशा लहराई 

तेरी वाणी जब भी गूजी, वह लोह-लेख सी श्रमिट बनी 

तेरी मुस्कानें पहिचानी, तेरी कर्मठता हौर-कनी 
वे शब्द अभी साँसों मे है, वे अर्थ श्रभी भी उफनाए 


अर्चन आरती सँजोले, कह दो भारत की माताओं से 
हर पन्‍ना होगा रेँगा हुआ, तेरे यश की गाथाओं से 
ये कौति-स्तृूप, ये शिलालेख, तेरे स्मारक कंसे होगे 
स्वणिल अक्षर हर पन्‍ने के, शाइवत ये सन्देशे होंगे 


भ्रो भारतरत्न ! श्रमर है तू, माटी का कण कण मुस्काए 


छ्र 





विसर्जन 


बह्डुजन हिताय : बड़ुजन सुखाय 


क्या जरा मरण भय यश: काय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 


सेवा से ज्योतित्‌ दिगू-दिंगन्त 
है तपःपूत ! हे ज्ञानवंत ! 
यह मरण-पर्व तेरा बसन्‍्त 
ले राशि राशि सम्मोहन को, यह की ति-किरण अब भिलमिलाय 


सुख भोग त्याग वैराग लिये 
सिद्धार्थ बने अमरत्व जिए 
जन जन हित नव नव नेह पिए 
जग-मंगल को तुम निकल पडे, शोपक के हित वैभव विहाय 


अँगुप्ठमात्र पुरुष: प्रधान 
जलती बाती, ले दिंव्य-ज्ञान 
तुम कोटि कोटि के गेय-गान 
तेरा वर्चस्व अमर करके, यह किरण ज्योति-धन मे समाय 


विद्युत सी गति, मुस्कान-दान 
है कर्मठ प्रहरी ! प्राणवान 
प्रणचेता, जननेता महान 
लो सार्थ हुए, निर्माण बने, तेरी निष्ठा के सब उपाय 


यह मृत्यु कहाँ कसा प्रयाण ? 
तेरे यज्ष का हो साम-गान 
अद्भुत यह तेरा प्राण-दान 
भूमा सा धरती का बेटा, जो सूरण बनकर जगमगाय 


करुणाद्र तपस्वी ! शांति संत ! 
नव भारत के ख्रष्टा ज्वलंत 
भोतिक देही का भले अंत 
अमरत्व सार्थक बन तुम से, गूजे गीतों में पुलक पाय 


छा 
छर 


इतिट्डास घुरुष का मरण-पर्व 


इतिहास पुरुष का मरण-पर्व, सवका तीरथ बन जात्ता है 


शाश्वत सदियों के अधरों पर 
जो अक्षर वनकर जीता हैँ 
उसका हर कर्म-पृष्ठ-स्पंदन 
कहलाता, युग की गीता है 
वह अमृत-पुत्र ले सोमवती-विक्रान्त-जुन्हाई आता है 


घटना तिथियो और वज्चों का 
वह नही हुआ करता ब्यौरा 
उसमें आन्दोलित जीवन है 
प्राणों में तूफ़ानी दोरा 
पर्याय समय का बनकर उसका, शब्द शब्द अँगडाता है 


अनुभव, उदारता, ममता के 
पद-चिह्न छोड़ जाता अपने 
जन के व्यापक हित से वँध कर 
जीवित रहते उसके सपने 
वह स्वय खुली पुस्तक वनकर, सबके आदर्श बनाता है 


उसके प्रशस्त-यश का सरगम 
मृत्यु जय वन खो जाता है 
भावों के उमिल ज्वार लिए 
वह महाकाव्य हो जाता है 
वह सत्य शिव सुन्दरम्‌ के मगल मथु-कण बरसाता है 


सी जाते कामी, काम्य सभी, 
वह दिव्य जागता रहता है 
आकृति हो, समय-शिला पर बह, 
मर्यादा बनकर बहता हे 
वह पूजा का पराग बनकर, सबको अहरह महकाता है 
कि] 


छ5 


कुर्बानी? से श्रृंगार किया 
वह एक अकेला मानव था, जिसने भारत को तन मन धन से प्यार किया 


अेधियारे में, उजियाले मे, अवरोधो और तूफ़ानों में 
वह वादल जैसा निकल पडा, आज़ादी के अभियानो में 
होकर प्रयाण का गोत चला, जैसे हो जोश जवानी का 
वह घर घर का, हर श्रॉगन का, इन्सों था सच्चे पानी का 
वह स्वयं एक आन्दोलन था, जिसने भारत को जागृति का ससार दिया 


उसने हर देहरी को जोड़ा, दुनियाँ के ऊँचे सपनो से 
उसने हर दुश्मन को तोड़ा, अपनी स्वतन्त्रता अपनों से 
वह वापू का अन्वेषण था, रहनुमा करोड़ों लाखों का 
झंझावातों में जलता था, वह दिया हमारी आँखों का 
जो खून शहीदों ने सीचा, उसने वगिया को फूलों का अम्बार दिया 


सबके यथार्थ को आदर्शों से, नेहरू ने आवरण दिया 

उसने शहीद हो जीवन मे, सच्चे मानव का मरण जिया 

संयम को तप से साधा था, योगी बनकर सम्राट हुश्ना 

भावों की सरगम से उसने, सारी दुनियाँ का हृदय छुआ 
कुटिया भहलों के जन जन को, जिसने सदियों तक जीने का अधिकार दिया 


उसका कहना था--“मेरे मर जाने के बाद तुम्हें आकर- 
कोई पूछे, तो यों कहना, पिछला श्रतीत सव समझा कर 
वह एक अकेला प्राणी था जिसने भारत को प्यार दिया 
सच्चे दिल से, सच्चे मन से माँ को अचेन-अभिसार दिया- 
वह मेधावी ! वह महामहिम, जिसने माँ का कुर्वानी से श्य गार किया 


छा 


छछ 


दड़ पूजा का परचम 


तूफानों सा वह इन्कलाव का मौसम-लो बीत गया 


सव साँसो का साथी बनकर 
सव अधरों की पाती बनकर 
सवकी आशज्ञाओं का संगम 
जड़ता मे जिन्दादिल-जंगम 
शूलों वाले फूलों का, मोठा शबनम-ललो ग्रोत गया 


जो दर्दों को पीने वाला 
मुस्कानों से जीने वाला 
सावन के मेघों सा झूमा 
माँ ने उसका माथा चूमा 
वह भक्ति-गीत सा पावन, आँसू सा नम-वह मोत गया 


इतिहास बदल डाला उसने 
दुश्मन को दल डाला उसने 
उसकी थाती पाई सबने 
उसकी खेती खाई सबने 
आँखों का सागर, कदम क़दम का दमखम--अब रीत गया 


उसका हर क़दम हमारा था 
जीवन बहती जल-धारा था 
वह सुगत बना, फिर शेप हुआ 
वह खद ही भारत देश हुआ 
बह प्यार विजय का और पूजा का परचम-वह जीत गया 


।#| 


छदप 


मृत्यु गीत- 


€> में 
जुदाई में सारा वतन रो रहा धा 


गुलाबों में जँसे महक ही नहीं थी, वह फूलों से वोभिल चमन रो रहा था 
भरे ओ जवाहर ! लिये याद तेरी, जुदाई में सारा वतन रो रहा था 


समन्दर उठाये था हर एक आंसू 
घरा को भिगोता ढला जा रहा था 
जिसे देयता, वह उदासी में डूबा 
दिए कारवाँ श़म चला जा रहा था 
कहर गिर पड़ा था मनों दर्द दिल पर 
कि माँ का दुलारा जवाहर नहीं था 
हिया फट गया झआासर्मा का 'भी जेमे 
कि भारत का प्यारा जवाहर नहीं था 
सभी 'बुलवुलों का गला रूध गया था, विदाई में तेरे पवन रो रहा था 


गया सूख आकाशझ्च-्गंगा का पानी 
ओर अम्बर में सूरज का रथ झक गया था 
खड़ा जो हिमालय किए शीश ऊँचा 
लगा उसका माथा बहुत भुक गया था 
तिरंगे का चोवर बढ़ा फूल लेकर 
चरण मे तुम्हारे बिछाने चला था 
अरे ओ बहादुर ! तुम्हें छीन करके 
ह किसी ने हमें जिन्दगी से छला था 
थे तुफ़ान, भूकम्प, आहों के आँसू, सितारों भरा यह गगन रो रहा था 


६ 


यह दिल्‍ली अनाथों सी खड़ी मौन होकर 
औ' जमुना की धारा का जल जम गया था 
कमल रुक गई थी, कमर भुक गई थी 
यह सरगम स्वरों का कहाँ थम गया था ? 
उठे थे बगूले यह दर्दो के हम पर 
जमी पर गमी का कहर गिर पड़ा था 
सभी कह रहे थे, जवाहर नहीं अब 
वतन के लिये जो हमेशा लड़ा था 
तुम्हीं अब बताओ, इन्हें क्‍या कहूँ मैं, सभो का सलोना सपन रो रहा था 


यह आवाज कैसी सुनाई पड़ी है? 
किले की दीवारों से ऑसू ढले थे 
यह विलखन, यह तड़पन नहों देख सकता 
अकेले नहीं, दिल करोड़ों जले थे 
ओ दिल्‍ली! बताओ घड़ी आज कंसी 
बहुत जुल्म तुमने युगों से रहे हैं 
यह बिजली जो हम पे गिरी वेसमय में 
क्या वाजिव उठे मौत के कहकहे हैं ? 
यों झ्ोलों की वर्षा बहुत सह चुके हैं, मगर आज मेघों का मत रो रहा था 


अरी मृत्यु ! निर्देय न इतना विचारा 
मेरा देश काली घटा से घिरा था 
पड़ोसी ने उसके छुरा भौक डाला 
औ' संकट में तेरा भी सिर क्‍यों फिरा था 
अंधेरा भले हो छले रोशनी को 
या सूरज से जुगनू करे घात ऐसी 
बताओ तुम्हीं कया यह सौदा सही था 
कड़कती शिक्षिर में यहूं बरसात केसी ? 
ख़बर पतर-स्द्दी थी, अधर जल रहे थे, मेरे हिन्द का प्राण प्रण रो रहा था 


॥ च्ग 


बड़ी बेरहम ! तू है सदियों से प्यासी 
मेरे राम और कृष्ण तूने पचाये 
मेरे बुद्ध ईसा, महावोर, मुहम्मद 
ये खिलवाड़ कंसे है तूने रचाये ? 
बड़ी वेशरम ! तू, क्या थी सदियों से भूखी 
जो गाँधी औ' नानक को खा हंस रहो थी 
तू नारी है, माता है याएक नागिन ? 
जो अपने ही बेटों को फिर डस रही थी 
समन्दर थे ज्ञापों के, आंसू नही थे, यह सगम का सूना भवन रो रहा था 


कमाया ही कितना, जो घर फूक दे हम 
अभी तो चमन को जवानी मिली थी 
अभी तो रुकी थी यह दुल्हिन को डीली 
ओऔ' घूघट मे रेशम की कलियाँ खिली थीं 
मगर क्या पता था कि ऋतुराज उसका 
अँगारों की चिन्यारियाँ पी चुर्कंगी 
बदल जायेगे फूल शूलो में सारे 
ओऔ” कमलों प॑ शोलो की नजरे गिरेगी 
करोड़ों कलेजे फूंके जा रहे थे, कि भारत की माँ का वसन रो रहा था 


हिया फाड धरती से निकली थी भाहें 
गगन ने समन्दर उड़ेले थे झॉसू 
समय ने सिहर कर सुई रोक दी थी 
कि वच्चो की आँखों से खेले थे आँसू 
उठा नाद ऊपर--“जवाहर कहाँ है” 
वह चाचा हमारा हमें फिर दिला दो 
बताओ, उसे क्यों लिये जा रहे हो ? 
हमें लो उठालो, उसे फिर जिला दो 
नही मिल सकेगा, वह नेहरू सा चाचा, यही सोच शिथुओं का मन रो रहा था 


34 


जहाँ भी खड़ा तू, अकेला खड़ा था 
जलाकर मशाले वतन में अमन की 
जहाँ भी बढ़ा तू, अकेला बढ़ा था 
हवाएँ बदल दी थी, तूने चमन को 
तेरी सान्द्र-सुन्दर, शमन शाति वाली 
वह मुस्कान, दुनियाँ नही भूल सकती 
तुम्हारे बिना यह सिसकता है भारत 
चह पहिचान दुनियाँ नहीं भूल सकती 
अरे ओ अहिसक ! दिया था जो तुमने, तम्हारा बह वादा वचन रो रहा था 


कि हर साल तुम जो किले पर खड़े हो 
हमारे तिरंगे को फहराया करते 
करोडों को तुम जो गले से लगाते 
वे जज्वात सवके दिलों प॑ उभरते 
पर इस वार सूना रहेगा यह मन्दिर 
बिना देवता के क्‍या दीपक जलेगा ? 
यह जन जन बहायेगा आँसू की धारा 
तुम्हारे बिना कारवा चल सकेगा ? 
करोड़ो थे तेरे इशारों पै मिटते, वह सारे जहाँ का अमन रो रहा था 


उधर देखता हूँ, यह दुनियाँ दीवानी 
तराजू लिए ताकते तौलती है 
खड़ा नोचता आदमी, आदमी को 
यह धरती भी चुप हे, नहीं वोलती है 
सभी जागते है, मगर सो रहे है 
हुआ जा रहा है, यह नाटक प्रलय का 
अरे झांति-सेनिक ! अगर तुम न होते 
महानाश्ञ होता, कपट, क्रोध, भय का 
सगर बुद्ध बनकर मधुर बोध वाँटा, तुम्हारे लिये यह दमन रो रहा था 


॥॒ 


सभी राष्ट्र तुमको, थे भारत से प्यारे 
अहिंसा तुम्हारा समर हो गया था 
तुम्हारे लिये सब विछाते थे पलकें 
इसी से जवाहर अमर हो गया था 
जो तुमने किया था, कोई क्‍या करेगा 
यह सेवा का जन-पथ तुम्ही ने बनाया 
ले पैगाम सबके भले का चले तुम 
विगुल ज्ञाति का था तुम्ही ने बजाया 
लिया छीन तुमको, समय ने सभी से, मगर सच कहूँ, अव मरण हो रहा था 


लगाया जो नारा वलन्दी से तुमने 
छुआाछूत घबरा के दम तोड़ बैठी 
सहारा जो तुमने दिया शोपको को 
लो राहें सभी जातियाँ मोड़ वंठी 
अकेला जो बैठा था मन्दिर में रूठा 
सभी के लिये एक भगवान सिरजा 
तुम्ही ने कहा था--सभी धर्म अपने 
गुरुद्वारा, मन्दिर, यह मस्जिद, यह गिरजा' 
जो मानव का मज़हवब वनाया था तुमने, सभी का हमारा वह धन रो रहा था 


कि जब जब घटायें श्रमाँ वन के भाई 
उजाला तुम्ही ने दिया चाँद वनकर 
कि घहनाई गूजी “कहानी” को तेरी 
त्तपे :सुर्ये से तुम हमारे वतन पर 
यह वांदुग को बाते, यह नीति तुम्हारो 
सो मरुधर में सागर बनाती रही है 
ये खेतों को मेड़ें, तुम्हें प्यार करतीं 
नई योजनाएँ जयाती रही हैं 
सभो जो नया, ब्राघुनिक था तुम्हारा, यह इतिहास वन समर्पण रो रहा था 


ञ्ञु 
द 
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विना ताज का शहंशाह नेहरू 
लो तुम पर निछाबर, ये हीरे ये मोती 
पुलक भावना के उमड़ते है दरिया 
लो गीतों की माताएँ, कलमे पिरोती 
अधूरी है फिर भी, नही लिख सकूगा, 
कहानी तूम्हारी है करुणा से गीली 
अरे सिह माँ के ! अरे ओ भगीरथ ! 
तेरी अस्थियाँ तक भी गंगा ने पीली 
यह श्रद्धा का सूरज तिरगे मे लिपटा, मगर आज उसका कफने रो रहा था 


दो 


हे अस्थिकल-श ! 


है अस्थि-कलश ! तुमको प्रणाम 


तुमने सागर को बाँध लिया 

इन मिट्टी को दीवारों में 

तुमने तूफ़ाँ को रोक लिया 

मिट्टी के कूल-कगारों में 
जिसने न कभी जाना बिराम 


इतिहास-पुरुष की रूप-देह 

सोई है तेरे मानस में 

तूने विराठ को बामन कर 

बाँधा है अर्चन के रस में 
वह दण्ड भेद, वह शाम दाम 


धरती का बेटा पाहुन है 

तेरे प्राणों के आँगन का 

माँ की ममता का नौनिहाल 

आजादी के, समरांगण का 
नेहरू जिसका निप्कलुप नाम 


बह वज्ञादपि कर्मठ कठोर 

कुसुमादपि सुन्दर देह लिए 

चह कोटि कोटि का इन्क़लाव 

जो सत्य अहिंसा नेह पिए 
सेवा से सुरभित यशः काम 


इन अग्नि-अचियों ने उसकी 

भोतिक देही का अन्त किया, 

पर खेतो ने उसको विभूति पा 

कण कण स्वर्ण-वसन्त किया 
अपित श्रद्धा के सुबह शाम 


क। 
है “है 


हम खाली हाथ 


हम खाली हाथ, लिए पतवार सभी लौटे 


यह सारा हो रस विप में बदल गया जैसे 
यग्राव्न-कु ज, ये महमह करते चसन सभी 
मुर्काया आँचल, अरे ! सुनहले खेतों का 
टूट मन से चल रहा, देख लो पवन अभी 
जैसे हम पुण्य लुटाकर, हार सभी लौटे 


भवनों का सब शय गार अ्रकिचन लगता है 

जैसे सब हों श्री-हीन, दिख रहे ढले हुए 

मलयेज कानन, वसवट के सारे मादन भो 

दिख रहें आज, जैसे हो सारे जले हुए 
बिन प्रतिर्मा के मन्दिर के द्वार सभी लौटे 


सब कुछ लुट गया, प्रकेला वाक़ो बचा निशशाँ 
जैसे कुटिया में पहले कोई रहता हो 
तूफों का बेटा, वह ख्वाब हमारा था 
हर कण कण जैसे यही कहानी कहता हो 
हम बिना कु भ होकर वनिहार सभी लौटे 


ह फूलों का बादल, जो उमड़ा आता है 
उसमे ही रों सा दमका, उसका अस्थि-कलश 
वह उसकी राख नृही, इतिहास हमारा है 
सेवा के सत्‌ से चमको उसका अस्थि-कलश 

हम नोका को देकर मँम्रधारू अभो लोटे 


फूलों के रथ पर बेठी वह अपनी वहना 

संजय, राजीव, चाँद सूरज से वीरन है 

दोनों ही प्रहती राम लखन से खड़े हुए 

प्यारे भारत की रक्षा हो इनका प्रण है 
जैसे हम, इनसे कर श्यृगार सभी लोटे 


ए 
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यह वाणी के दो चार प्कूल 


तेरी पूजा में भ्रपित है, वाणी के ये दो चार फूल 


हम भी तुम पर कुछ लिखें, आज यह धरती अम्बर वोल उठे 

भावों से मर्माहत्त होकर, वाणी के सबम डोल उठे 

वापू पर लिखा अनेकों ने, उन पर सब श्रद्धा करते थे 

पर हम करते थे प्यार तुम्हे, तुमको सर्वस्व समभते थे 
रोली कुकुम वन गई तुम्हारी काया की वह चरण-घूल 


हम धूप चाहते हैं फिर भी, सूरत को ताक नही सकते 

इसकी किरणों पर मरते है, पर उसको भाँक नहीं सकते 

तुम ऐसी “शमां” रहे सबकी, जो श्रनगिन सूरज लिए जले 

हम सब तेरे परवाने थे, मह॒बूब समझ कर तुम्हे चले 
तुम रहे भगीरथ, कहता है-गंगा जमुना का पुण्य-कूल 


चाँदनी सभी की होती है, यह चाँद अकेले श्रम्बर का 

यह जोत करोड़ों चाँद लिए, यह चदा सात समन्दर का 

जिसको हम जी भर प्यार करें, उस पर वया न्यौछावर कर दें 
._ वाणी कहती है--मौन रहें, चरणों में सर श्रांसू धर दें 
सेंदा सूरज के बीरन तुम ! शूलों में बदले सभी फूल 


इतना लिख डाला अचन में, फिर भी लगता, कुछ कह न सके 

बोल अधूरे रहे सभी, भ्राघात दर्द हम सह न सके 
प्रतिमा निष्प्राण हो गई है, सूना यह मन्दिर खड़ा हुआ 
इतिहास रो रहा श्रद्धा में, कितना लिखने को पड़ा हुआ 


उर्चानी खुद ही कहती: --तुम ! लाखों झाखों के एक मूल ! ” 


तुम परिजात भारत के थे, तुम से ही सब महमह करते 

तुम आकर्षण थे बब्दों के, मुस्काने गीतों में भरते 

यह अम्वर ऊपर ठहरा हे, तुम जेसे ही प्रण-बीरों से 

तेरे विवेक से सचेतन, आज़ादी सब ज़ंजीरों से 
लक्ष्मण -रेखा सा आलोकित, तेरी सयम-श्री का दुकूल 


हम तेरी स्वस्ति मनाने को, सब दीप जलाते मनसा के 

कितने पन्‍ने रँग जायेगे, तेरे यश्ञ की अनुभंसा के 

हर वर्ष शाति-वन जाकर के, तेरा हित मात्र मनाते है 

हम कालजयी कहकर तुमको, ममता से गीत बनाते है 
हे विश्ववधु ! मानव-धर्मी, तेरे हो तो थे सब उसूल 


तुम पद्म-पत्र के मुक्ता से, सौन्दर्य बन गए हम सबके 

तुम टूटे, हारे, थके लोक के, प्राण रहे, हमदम सबके 

तीसरे विश्व की आशा थे. तुम दलितवर्ग के सुगत-गीत 

तुम हुए 'मसीहा भारत के" श्रोदाय्ये पूर्ण हे प्राण-गीत ! 
जो समय-स्तभ का अ्रमर-लेख. हम कैसे जाये उसे भूल 


प्र 





डॉ० हरीश 

(]] जन्म सन्‌ १९३२, शभूगढ़ (भीलवाड़ा) 
राजस्थान में ।॥ शैशव मालवा में । शिक्षा 
एम० ए०, डो# फिल* सन्‌ १९५९ 
इलाहाबाद यूनि० से । डी० लिटू० का 
कार्य लखनऊ वि० वि से पूरा किया । 

(_] प्रपश्न श, प्रादिकाल, प्राच्यविद्या, राज- 
स्थानी साहित्य एवं पाठ विज्ञान के 
विशेषज्ञ । सप्रति, हिन्दी विभाग, 
राजकीय महाविद्यालय प्रजमेर में, 
स्नातकोत्तर भ्रध्यक्ष । भ्रनेक शोध प्र थ 
भ्रादिकाल पर प्रकाशित । 

[_] प्रारंभिक जीवन भारी सघर्षों में। 
स्वभाव से कवि, व्यवहार से प्रोफेसर, 
विचारक झोौर शोधक | कारयित्री भौर 
भावयित्री दोनों प्रतिभाओं के धती । दर्द, 
श्रृंगार भौर लोझइन्तास्विक मिठास भा 
कवि | मित्रों का मित्र । दर्द को ईमान 
मानने वाला । निसर्ग बा चितेरा । 

(_] झाब्य सूजन १९५० से। धइवनों वे 
बोल (१९६५) प्रथम झाब्य, भारती 
भंटार, प्रयाग से । भाशा, 'दई शिम्दगी, 
तल्यियाँ भौर मैं, भपना ही एजः दिद, 
कांय्य ध्रराशन कस से । 'ईसा ससीह पर 
इन दिनो महावाब्य सृजन में रतव। 

(] भाकाशवाणी जयपुर एवं. इसलाह़ा- 
दाद के सोक प्रिय शवि, नाटशरार एवं 
वातविर । वाल काय्य विशेषज्ञ | राज० 
सा» प्रगादमी के पुरस्गार विजेला 
सहज भादुगव। निरालाजोने रे 
"हूरेग जो मच्च पातों वे कवि हैं ।' 





